ढ़ 


' सागाश 


म्‌ 
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विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन - .. 
सबै आय्य सज्जना को विदित हो, । कि हमारे झायुबदिक “४ 
झोषधालय में हर एक बीमारी की औषाधि मिल सकती है याः | 
बाहर भेजी जा सकती दै । पत्र द्वारा पूणे व्यवस्था लिखते पर। - | 
॥ स्वप्न विलास ॥ कन 
यह उस रोग की औषधि हे । कि जिस कुटिल रोगस ' 
ग्रसित आज १०० मे से ८० मनुष्य इस बिमारी से गरासत हैं। 
अधिक करके यह बिमारी युवकों में पाई जाती दे इमने यदद 
झोषधि बहुत यत्न से तैयार की दै । शर्तिया एक 'सप्ताद्द तक 
सवन करने से आपका जो स्वप्न में बीयेपात दो जाता दे वह 
चन्द हो जायगा । मूडंप केवल एक सप्ताह का १) रुपया दै। 


॥ प्रसेह विनाशक बटिका ॥ 
यथा नाम तथा गुण: जैसा इसका नाम है वेली दी यद गण 
कारक पक औषधी हे | चाहे कितना पुराना सुजाक क्या ना हो। 
पक सप्ताह तक सेवन करने स झापको फायदा मालूम हो जायगा 
मूल्य केवल एक सप्ताह का.२) रुपया हे ॥ 
॥ भास्कर लवण ॥ 
. यह वह चूर हे कि जिसके प्रति दिन सबन करने से आपकी 
| . जदसाग्नि मंद नही होगी मौर चाहे किती प्रकार का सूल कयो 
। न हो यह्‌ तत्काळ उसे दूर कर देगा और उदर सम्बन्धी : 
व्याधियों को यह चूणे दर एक ग्रहस्थी को अपने ग्रह भे रखना | 
चाहिये । मुल्य केवळ एक शीशी का।) आना है । 
: ॥ रज; प्रवतेनी बटिका ॥ 


> , आज्ञ कल स्त्रिया की तंदुरुस्ती को नाश फरन वाली यदि 
कोइ बामारौ है। तो वद केवल मासिक घम्म का ठीक २ समय 
...... पर नहीं आना । इस वरिका का परु सप्ताह तक सवत 
करने स यह व्याधि दूर हो 
का२)रुपयां हे। `. 


सरुती दै। मूदप्र केवल एक सप्ताह 


` पता-*ेविधज पे० क्रुष्यचन्द्रशम्मा वैद्यराज 
__ नोटअके महसूल भाइक के जिसे रगा । 
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+ छ सर शेरा पका a 
~ ` 'मान्जिल ॥१॥ सरते फातेहः मककी, रुकुझ ॥१॥ द्यायत॥७॥ 
| ` ॥ ईश्वर के नाम से जो अति कुपालु तथा 
अति दयाखु हे ॥ 


रु. १ म-सर्व स्तुति ईश्वर के लिये दे । 
जो संसार का. परिपालक हे ॥१॥ 
अति कृपालु तथा आति दयालु ॥ २ ॥ 
न्याय के दिन का अधिपति ॥ ३ ॥ 
इम तेरी ही वन्दना. करते और 
तुझ ही से सह्दायता की प्राथना करते ॥ ४ ॥ 
इमे. खुमाग दशा ५ ५॥ 
उनका पथ जिनपर तू ने अनुग्रह किया ॥ ६ ॥ 
न कि उनका, जिनपर तू कुछ इम 
ओर न मागभूछों का ॥ ७ ॥ 

म०॥ १ ॥ पारः अलिफ लाम मोम ॥ १॥ सरते बक्क ॥२॥ मदनी ॥ 


रुकुझ ॥ ४२ ॥ आयत ॥ २८८ ॥ 


| श्वर के नाम से जो अति कृपाल तथा 
अति दयालु है ॥ 


फ, खाँडम, मीरेस ॥१॥ उस पुस्तक म 
बह ल डरने चाळा के लिए शिक्षा दे ॥ २॥ 
जो अदृष्ट पर विश्वास .करते ( अद्धा करते ) 
नमाज़ पढ़ते और हमारे दिये में से ब्यय करते 
हृ॥३॥ जो विश्वास ( निश्चय ) करते हे । 
जो तुकपर उतरा और जो कुछ तुझ से पूव 
उतरा और उनका आखिरत ( प्रलय ) में विश्वास 
'है ॥ ४ ॥ उन्ही ने प्राप्त किया दे स्वपारपाजक से 


+ 
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२ माञ्जे् ॥१॥ पार; ॥१॥ सूरते वक्र ॥२॥ रुकुअ ॥२॥ आयत ॥१५॥ 


आदेश और वही अर्भाष्ट को प्रास इये (मुक्त) ` 
॥ ५॥ वह जो काफिर हैं। उनके वास्ते समान है . 


वाहे तू उनको भय देया भयन दे चेन मानेंगे 

`॥ ६॥ इंडवर- ने मुहर कर दी हे उनके हृदयों पर 

आर उनके थोत्रो पर तथा उनके नेत्रां पर आव- 

र आच्छादित है और उन के ल्यि महा कष्ट 
॥ ७ ॥ 


~ जक २, 


यकुअ ॥ रय ॥ कतिपय मनुष्य ऐसे दद जो कहते हैं कि दम इंश्वरः 


पर तथा अन्तिम दिन पर विइचास रखते हैं परन्तु 
बे कदापि मोमिन ( आस्तिक) नहीं ॥ ८॥ वे इंश्बर 
को तथा मनुष्या को प्रतारण. देते हैं यद्यपि घे 
स्वातिरिक्त अन्य किसी का वचन नहीं करते । 
परन्तु वे समभते नहीं ॥ €॥ उनके मानसो मे रोग 


है पुनः ईश्वर ने उनके रोग की. बृद्धि की । अनृत. 


भाषण के कारण उनके लिये दारुण कष्ट हे 
॥ १० ॥ जव उनसे कथन करते हैं कि पृथ्वी पर 
उपद्रव न करो तो कहते हैं कि हम तो शांति प्रसारक 
हैं॥ ११॥ सचेत. हो वही उपद्रवी हैं परंच सम- 
कते नहीं ॥१२॥ ओर जब उनसे कहा जाए श्रद्धा 


करो जैसे और लोग अद्धा किये दें तो कहते दें क्या. .... 
हम भी उसी प्रकार श्रद्धा करें जिस प्रकार सूख | 
श्रद्धा किये दे। सावधान ! वे ही सूख हैं परन्तु सम- : 


अंत नहीं ॥ १३॥ और जब आस्तिकों से मिलते 


' हैं तो कहते हैं कि हम तो विइवासी हैं । और जब 


._ 0 90222: se हो 


अपने असुरो के साथ एकान्त में-बैठते हैं तो कहते दें . . 


एके हम तो तुम्हारे साथ हें हमतो उनसे ( मुसल्मानो 
से ) उपहास करते हैं ॥ १४॥ इंदचर उनका उप- 
हास करता हे और उनके उपद्रव मे उन्हं आकर्षित 
करता हे घे बदकते हे ॥१५॥ये ही हैं जिन्होंने 


- उपदेश के स्थान में अज्ञान क्रय किया फिर उन के 


क्रयण ने ज़ाभ न दिया ।. ओर उन्होंने शिक्षा लाभ 


र 
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नकी ॥ १६॥ उनका दंष्टान्त ऐसा ' है चकष पकाल 
व्यक्ति ने बन्दि प्रदीप की. । जब उस का मेडल 95). 
'दीत्तिमान छुआ तो इंशवर ने उन का प्रकाश हरण 

, किया और उन्हें अन्धकार में त्याग दिया और वे 
कुछ नहीं देखते ॥ १७॥ बधिर हैं । सुक हैं। अन्धे 
हे वे नही फिरेग. ॥ १८॥ अथवा ( उनका दृष्टान्त 
एसा इं के ) गगन स बृष्टि हो । उस्म अन्धकार, 
ग्ना, ओर विद्यत दो और कड़क के कारण सत्यु 
सयाद वे स्वकणा में अणुलियां डालें ओर परमेइवर 
काफेरो को घेर रहा हे ॥ १६॥ समीप दे कि विजुळी 

` उनके नयन (दशन शक्ति) इरण कर छे जाय) जब वह 
उन पर उल्लसित होती है तो वे उस में चलते हैं 
आर जब उन पर अन्धकार होता हे तो वे स्थिर 
रहते है और याद ईदवर चाहे तो उनके भ्रोत्रो और 

नेत्रां को हरण कर ले यतः इश्वर प्रत्येक वस्तु का 
शासक हे ॥ २० ॥ 


र० ३ य- है जनता, अपने प्रभु, जिसने तुम्हें तथा तुम्हारे पूर्वगो 
को उत्पन्न किया, की वन्दना करो स्यात्‌ तुम परहेज़- 

गार ब्रन जाओ (बच जाओ ) ॥ २१ ॥ उसने भूमे. को 

` तुम्हारी शय्या बनाया और नम को गुद्द ( छत) 

बनाया फिर नमेमंडळ से वारि को उतारा जिस्स 

तुम्हारे खाने के लिये मेवे ( फल) उपजे अतः तुम 

उसके ( कई एक ) शरीक ( तुल्य ) मत बनाओ 

और तुम जानते हो ॥२२॥ आर जो चाणि दमने 

अपने दास ( सुद्दस्मद्‌ ) पर उतारी दवै । यदि तुमको 

उसमे कुर सशय हो .तो तुम उसके सदुश पक. सूरत 
.लेआभो । ओर इंदइवरातिरिक्त अपने साचयों को 

: बुलामो यादे. तुम सच्चे दो ॥ २३॥ पुनः याद पेसा 

न करोगे और कदाचित्‌ न कर सकोगे । तो उस 

` अनळ से भीत होवो जिसका इंधन. मञुष्य तथा 

.... . _ पत्थर दे । ओर काफिरों 'के लिये बनाई गई दे ॥ २९॥ 
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' में ॥१॥ पार; ॥१॥ सूंरते बकं ॥२॥ रुकुःओ ॥३॥ आयतं | 
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४ मञ्जिल ॥१॥ पारः सूरते वकर ॥२॥ रुकुझ ॥४॥ आयत ॥३०॥ ` 


उनको शुभ संवाद सुना जो विशवास लाए । और शुभ 
काय्यं किये । उनके वास्ते उद्यान हैं जिनके नीचे नहरें . 
बहती हे । जच वहां का कोई फल खाएंगे तो कहग 
कि यह तो वही हे जो हमने पूवे खाया था । और 
उनके समीप वहां एक दी प्रकार के फल लाए जाएंगे ओर 
वहां उनके लिये स्वच्छ स्त्रियं होगी ओर वे सवेदा 
वहां निवास करेंगे ॥ २१॥ ईश्वर मत्कुण का उतवा 
उस से उत्कृष्ट वस्तु का उदाइरण देने से लाज्जित 
नही होता । फिर बे जो विश्वासी हें जानते हैं कि 
बह ठीक उनके प्रभु की ओर से है | परन्तु जो काफिर 
हँ वे कहते हें कि ईश्वर का दृष्टान्त से क्या प्रयोजन । 
बहुतो को मागाग्रष्ट करता ओर वहुतों को उपदेश 
देता दे । केवल कुकर्मी इस्से मार्गच्युत होते दें ॥ २६॥ 
जो इंदवर से प्रण कर प्रतिज्ञा भग करते हैं ओर जिस 
मेल की आज्ञा इंदवर ने दो उसको ध्वंस हैं । और 
उस में उपद्रव करते हैं । चे ह्याने उठावेंगे ॥ २७॥ 
तुम इंडइवरास्तित्व को क्यों अस्वीकार करते दो तुम 
मृत थे उसने तुम्हे जीवन दिया। पुनः तुम्हे मार डालेगा 
फिर जिलायेगा पश्चात तुम उसी की ओर लौट 
जाओगे ॥ २० ॥ इंइवर वद्दी दवे जिसने तुम्हारे थ्ये 
पृथिवी के समग्र पदार्थो को उत्पन किया फिर उसने 
आकाश की ओर झारोहण किया । और सप्तआकाश 
निमोण किये वह प्रत्येक पदाथ का ज्ञाता हे ॥ २६ ॥ 


* रुण्डथे और जव तेरे प्रभु ने फरिर्तों से कहा था कि में पृथ्वी 
पर एक प्रतिनिधि ( खलीफा ) बनाना चाहता हूं । 
तो वद योजाः 1. क्या तू उस्में उस पुरुष को रक्खेगा 

| जो वहां उपद्रव करे और रक्तपात करे इम तेरे गुण 
, * शवण कराते ओर पवित्रता का घणेन कराते हैं। 
फरमाया (कदा ) में जानता हुं जो तुम नहीं जानते 
5५ ॥ ३०॥ और उसने आदिम को सधै वस्तुओ के नाम 
* : _ सिखाये । फिर उनको फरिदता के समच्च उपास्यत 
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म ॥१॥ पार; ॥१॥ सूरते बक्र ।!२॥ रुकुआ ॥४॥ भूल ग” 06. 


किया ओर कदा तुम मुझे नाम. बतलाओ यादे तुमं 
ऋत भाषी हो ४ ३१॥ वद्द बोले तू पवित्र हे । इम 
डतना जानते हैं जितना तूने इमे सिखाया । और 
तू वोद्धा-काय्यदक्ष हे ॥ ३२ ॥ आज्ञा की भो 


आदिम `! तू उनको इनके नाम बतला फिर जब 
आदिम ने उनको इनके नाम वता दिये तव फर- 
माया कि मेने कहा न था कि में आकाश पथ्वी की 
निहित चात्तांओं को जानता हूं और ( वे सब ) जो 
तुम प्रगट करते हो और जो तुम छिपाते हो सुरे ज्ञात 
हैं ॥ ३३ ॥ ओर जब हमने फारिइतों से कहा कि आदिम 
को साष्टांग प्रणाम करो तो सवने साष्टांग प्रणाम किय 
सिवा इवलीस के । और उसने स्वीकार न किया और 
गये किया और वह काफिरों में से था ॥ ३७ ॥ और 
हमने आदिम से कहा कि तू सपत्नीक स्वगे म॑ निवासकर 
be और तुम उभय उसमें जहां चाद्दो यथेष्ठ खाओ परन्तु 
डस वुचके समाप न जाना कि तुम दोनों अत्याचारी 
(अपराधी डतवा अन्यायी ] न हो जाओ ॥ ३५॥ 
पञ्चात्‌ शतान ने उन दोनों को उससे फिसलाया 
(आज्ञा संग कराई ) और दोनों को वहां से ( कि जिस्म 
चथे) वदिःकरा दिया और हमने कहा तुम सब नीचे 
डतरो । तुम एक दूसरे के राज्ज हो ओर तुम्हें एक नियत 
समय प्येन्त पृथ्वी पर रद्द कर काय्यं सम्पादन करना 
होगा. ॥ ३६ ॥ फिर आदिम ने अपने प्रभु से कुछ बातें 
साखा तब वह [ इंदइवर ] उसपर कपालु हुवा क्योंकि 
बह्वी चमा करने वाला ( फिरानें बाला ) दयालु दे॥३७॥ 
मने कहा तुम सब यहां से नाचे उतरो फिर जो मेरा 
ओर से तुमको शिक्षा मिलेगा तो जो कोई मेरा शिचा 
पर चलेगा। उन्हे नतो कुछ भय होगा और न दुःख॥३८॥ 
. और जिन्हो ने अनङ्गोकार किया और हमारे चिन्हों 
को झुटलाया वही नरक के.निवासी थे और सवदा 
उस्मे बास करेग॥ ३४॥ | 
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४ मड्जिब॥१॥ पार; ॥१॥ छूरते बक्र॥२॥ यकु म॥३॥.अ।यत'॥४ ५॥ 


रु० ५ म-द्दे इसतराईल की सम्तानां ! मेरे डस्‌ अनुअद् को. स्मरण 
करो जो कि मैने तुम पर किया ओर लुम मेरे साथ _ 
किये हुए प्रण को पूर्ण करो तो में तुम्हारे साथ किये 
प्रण को निभाऊंगा । और मुझ से भय करो और उस्को 
स्वीकार कर लो जो कुछ मैने उतारा हे । उस वस्तु को 
सच बता जा तुम्हारे पास है ओर तुम परिल उसे 
अनङ्जाकार करने चाले न बनो । और मेरी आयतों के 
बदले थोड़ा मूल्य न लो ओर मुझ से भय करते रहो 
॥ ४० ॥ और सत्य को असत्य मे न मिलाओ । और 
नाही जान बू कर सत्य को छिपाओ ॥ ४१ ॥ और 
नमाज़ पढ़ो ओर चत्वारेंशतांश दो । और झुकने वालों 
के साथ सुको ॥ ४२॥ कया तुम लोका को पुण्य करने 
की आज्ञा देते हो। और अपन प्राणो को. विस्मरण किये 
जाते हो । और तुम तो ” पुस्तक ” पढ़ते हो । फिर 
क्या नही समझते ॥ ४३॥ और संतोष तथा नमाज़ के 
साथ सद्दाय्य मांगो । हां! शुरु तो हैं परन्तु उन पर 
- नहीं जिनके अन्तःकरण द्रावित ( नमूता करने चाळे ) 
हैं ॥ ४४ ॥ जिन्हें यद्दविचार दै कि उन्हे अपने प्रभु से - 
मिळना हैं. और उनको उसी की तरफ लोटना हे ॥४५॥ _ 
रू० ६ ए--भो इसराईल्ापत्य ? मेरा डस कृपा को स्मरण करो जो : 
मैंने तुम पर की । और यह कि. .विदव भरंके .. . | 
मनुष्यों से मैने तुमे श्रेष्ठता दी ॥ ४६॥ ओर उस दिन बु) 
स डरो जिसमें कोई किसा को कुछ भो सद्दायता न ` ' 
दे सकेगा और न उस्की ओर सिफारिश स्वीकृत दोगी . . 
और न उस स्थान में कुछ लिया जावेगा और न उनको 
सहायता मिलेगी ॥४७॥ जब हमने तुमे फ्रिरआँन. के 
लोगा से छुड़ाया जो तुमको मदा कष्ट देते थे जो 
तुम्हारी सन्तानो का बध करत और तुम्हारी स्त्रयां 
को जीवित रखते थे और उसमें तुम्हारे प्रभु की ओर स 
महती परीक्षा (आपत्ति ) यी ॥ ४५ ॥ और जब दमने 
तुम्हारे देतु महासागर को चोरा और ,तुम्दे रक्षित ` 


ना 


व 
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लालय * 
` किया और फ़िरझन के पुरुषों को निमज्जित किया और 
“ .तुंम अवलोकन कर रहे थे ॥ ४९ ॥ और जव हमने 
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. चत्वारिशत रात्रि की मूसा से प्रतिक्षा को थी फिर 
तुमने उस्के पीछे वत्स निमोण किया और तुम अत्या- 
चारी थे 4५० ॥ फिर उस्कै पइचात्‌ हमने तुम्हें क्षमा 

कर दिया. किस्याव तुम धन्यवाद दो ॥ ५१ ॥ जब 
दमने किताव और “ फुकोन ” ( सिद्धियां ) सूसा को 
दीं किस्यात्‌ तुम उपदेश ग्रहण करो ॥ ५२ ॥ ओर जब 
मूसा ने अपनी जाति से कदा । हे जाति वालों । तुमने 


वत्स निर्माण से अपने ऊपर अत्याचार किया है अब 
अपने सूष्टा के सन्मुख हुजियो । और अपनी प्राणों का 
अन्त कर दो । तुम्हारे उत्पादक के विचार में तुम्हारे 
लिये यद काय्यं धेष्ट हे। फिर उसने तुम पर ध्यान 
दिया [कि वही चमा करने वाला दयालु हे ॥ ५३॥ 
और जब तुमने कचा दे मूसा हम तुक पर विश्वास न 
करेंगे । ज़ब खों ईदचर के प्रत्यक्ष दशन न कर लें। फिर 
` तुम्हें विद्युत ने पकड़ा और तुम देख रहे थ ॥ ५४॥ 
फिर दमने तुम्हारे मृत्यु के पश्चात्‌ तुम्हें जीवित किया 
स्यात्‌ तुम छृत्यक्ष बनो ॥९५॥ ओर दमने तुम पर अञ्न की 
छाया की और “मन बसलवा” तुम पर उतारा एक तुम 
हमांरी दी इई अच्छी चस्तुर्भ्रां को भोगो। हमारी तो कुछ 
हानि ( अत्याचार) न की पर तुम अपने ही प्राणां पर 
अत्याचार करते रहे ॥ ५६ ॥ और जव इम ने कहां कि 
तुम-इस नगर में प्रवेश करो ओर यत्र कुत्र यथेष्ट सुर- 
चितर हो। खाते फिरो और साष्टांग दण्डवत्‌ करो और 
५ हित्तंन ” उच्चारण करते द्वार में प्रविष्ट होवो तो हम 
तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे । और पुणय शीलां को इम 


, आधिक भी देंगे ॥ ५७ ॥ परञ्च उन अन्याय शीलो ने कही 


गई वातो को दूसरी वाता से परिवर्तित किया तब इम 
न्ने उन अन्याय शीला पर उनके आज्ञोल्लघन के कारण 
आकाश स कष्ट भेजा इस लिए कि पापिष्ठ थे ॥ ५८॥ 
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८ मञ्जित ॥१॥ पारः ॥१॥ सरत सक्र ॥२॥रुकुभ ॥८॥ आयत. ॥६२॥ 


रु० ७ म- और जव मूसा ने अपनी जाति के हेतु जलाथे प्रार्थना 
की तो इमने कहा अपनी यष्टिका स पत्थर पर प्रहार 
कर | तब उसी से द्वादश स्रोत बह निकले । और सब 
मजुष्यों ने स्वस्वघाट का प्रस्यामेज्ञान कर लिया | 
इश्वर की ओर से सम्पति का उपभोग करो और पान 
करो और पृथिवी पर उपद्रव न करते फिरो ॥ ४८ ॥ जब 
तुमने रहा हे मूसा ! हम एक खाने पर तुष्ठ न होंगे | 
तू हमारे हेतु परमेश्वर से प्राथना कर कि वद हमारे 
लिये वह प्रकट करे जो पाथिवी से उपजते दें शाक. 
और कड़ी और गोधूम और मसूर तथा पियाज्ञ । तो 
उस ( मूसा ) ने कद्दा क्या तुम अच्छी वस्तु का तुच्छ 
यस्तु से परिवतेन करना चाहते दो किसी नगर (मिश्र) 
में उतर जाओ । जो मांगते हो बच्च तुमको मिलेगा वे 
असन्मान तथा दानता को प्राप्त हुए । भोर इंश्वरीय 
मन्यु को लेकर फिरे । यह इस लिये कि वह ईश्वरीय 
चिन्हों को अनङ्काकार करत थे । और जथा नबिथों 
का घात करते थे । इस लिये अनाज्ञाकारी थे और 
सोमोल्लघन कर जाते थे ॥ ६०॥ न 


२० ८ म--निस्सन्देद जो लाग विश्वास लाए और जो लोग 
यहुदी हुए ओर नसारा हुए और साएर्वान ( आघि- 
श्वासी तथा अहपूजक ) हुए । जो कोई उसमें से 
इंदवर पर तथा अन्तिम दिनपर विश्वास करे और सुकमे 
करे उनका बदला ( मज़दूरी ) उनके प्रभु के पास हे ! 
न उनको कुंछ भय है और न वे शोकातुर होगें ॥ ६१ ॥ 
जब हम ने तुम से प्रतिज्ञा कराई ओर पवेत ( तूर ) को 
तुम्हारे ऊपर उठाया कि हमने जो तुम को दिया है 
उसे इठात्‌- पकड़ों ओर जो उसमे दे तुम उस स्मरण 
करते रहो स्यात्‌ तुम भयभीत होचो ॥ ४२ ॥ इसके 
पश्चात तुम लौट गये । सो यदि इंइवर का कृपा और 
दया तुम पर न होती तो तुम हानि उठाने वालों में 
सें सं हो'आते। | और तुम उन पुरुषों को अवद्दय जानते 
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ओम 
मन्जिल ॥१॥ सरते फातेहः मक्की, रुकुझ ॥१॥ आयत ॥७॥ 


॥ ईश्वर के नाम से जो आति इपालु तथा 
अति दयालु है ॥ 


. रु. १ में--सर्व स्तुते इश्वर के लिये है । 
जो संसार का. परिपालंक है ॥ १॥ 
अति कृपालु तथा आति दयालु ॥ २ ॥ 
न्याय के दिन का आधिपति ॥ ३ ॥ 
हम तेरी ही चन्दना करते और 
तुझ दी से सहायता की प्राथना करते ॥ ४ ॥ 
दें सुमागे दशो १ ५॥ 
. उनका पथ जिनपर तू ने अर्‍ुग्र किया ॥ ६ 

नकि उनका, जिनपर तू ककुद्ध डुआ, 
आर न मागभूष्टां.का ॥ ७ ॥ १ 

म०॥ १॥ पारः आलिफ खाम मीम ॥ १॥ सरते बक्क ॥२॥ मदनी ॥ 

| रुकुअ ॥ ४२ ॥ आयत ॥ २८८॥ 

र ~ 
॥ इश्वर के नाम से जो आति कृपाल तथा 
आति दयालु है ॥ . 

रुकुक्ष॥१म॥ आल, लाईम, मीरम ॥ १॥ उस पुस्तक में 
निस्सन्देह डरने वालों के लिए शिका दे॥ २॥ 
जो अदष्ट पर विश्वास करते ( श्रद्धा करते) 
नमाज़ पढ़ते ओर हमारे दिये में से ब्यय करतें 
हें॥३॥ जो विश्वास ( निश्चय) करते हे। 
जो तुकपंर उतरा और जो कुछ तुक से पूव 
उतरा आरे उनका आखिरत ( प्रचय ) में विश्वास 
द्वे॥ ४॥ उन्ही ने प्राप्त किया चे स्परिपालक से 
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२ माजेल ॥ शा पारः ॥१॥ सूरते बक्र ॥२॥ रुकुझ ॥२॥ आयत ॥१९॥ 


आदेश और वही झर्भाष्ट को प्राप्त इये ( सुक्त ) 
॥ ९॥ वद्द जो काफिर हें । उनके वास्ते समान दै 
चाहे तू उनकी भय देया मय न दे वे न मानेंगे 
॥ ६॥ इंदवर ने मुहर कर दी है उनके हृदयों पर - 
आर उनके थोत्रो पर तथा उनके नें पर आव- 
रण आच्छादित हे ओर उन के लिये महा कष्ट 
है ॥ ७॥ 


दकुअ ॥ श्य ॥ कतिपय मनुष्य ऐसे हे जो कहते दें कि दम इश्वर 
पर तथा अन्तिम दिन पर विशवास रखते हे परन्तु 

चे कदापि मोमिन ( आस्तिक ) नहीं ॥ ८॥ वे इश्वर 
को तथा मञुष्या को प्रतारण देते हैं यद्यपि वे 
स्वानिरिक्त अन्य किसी का वचन नहीं करते । 
परन्तु वें समझते नहीं ॥ € ॥ उनके मानसो में रोग 

है पुनः ईश्वर ने उनके रोग की बृद्धि की । झनृत 

. भाषण के कारण उनके लिये दारुण कष्ट है 
॥ १० ॥ जब उनसे कथन करते हैं कि पृथ्वी पर 
उपद्रव न करो तो कद्दते दें कि हम तो शांति प्रसारक 
हैं॥ ११॥ सचेत हो - वदी. उपद्रवी हे परच सम- 
कते नहीं ॥ १२॥ आर जब उनसे कहा जाण श्रद्धा 
करो जैसे और लोग श्रद्धा किये हें तो कहते हें क्या 
हम भी उसी प्रकार श्रद्धा करें जिस. प्रकार सूखे 
अद्धा किये हैं । सावधान ! वे ही सूखे हें परन्तु सम- 

३ फत नहीँ ॥ १३ ॥ और जब आस्तिकों खे मिलते 
हैं तो कहते ,हैं कि हम तो विइवासी हैं । और जब 
अपन असुरो के साथ एकान्त में बैठते हैं तो कहते हैं 

कि हम तो तुम्हारे साथ हैं हमतो उनसे ( मुसलमानों 

से ) उपद्दास करते दें ॥ १४॥ इंदवर उनका उप- 
हास करता है और उनके उपद्रव में उन्हं आकर्षित 

. करता हे वे बदकते हे ॥१५॥ ये ही हैं जिन्होंने 
उपदेश के स्थान में अज्ञान क्रय किया फिर उन के 
क्रयण ने लाभ न दिया । ओर उन्होंने शिक्षा लाभ 


= 
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में ॥१॥.पार: ॥१॥:सूंरते चक्र .॥२॥ रुकुंञं ॥३॥ आयत ॥२४॥.. ३. 


नकी ॥ १६॥ उनका दृष्टान्त ऐसा है कि पक 
व्यक्ति ने चन्हि प्रदीप्त की | जब उस का मंडल 
दीसिमान डुआ तो इंइवर ने उन का प्रकाश दरण 
किया और उन्हे अन्धकार में त्याग दिया और वे 
कुछ नहीं देखते ॥ १७॥ बधिर हें । सूक हैं । अन्धे 
हें वे नहीं फिरेग ॥ १८॥ अथवा ( उनका दष्टान्त 
पेसा दे कि ) गगन से दृष्टि हो । उसमें अन्धकार. 
गजना, और विद्युत हो और कड़क के कारण मत्यु 
भयाव चे स्वकणा में अंगुलियां डालें ओर परमेइवर 
काफ़िये को घेर रदा दै॥ १६ ॥ समीप दै कि बिजुद्ा 
उनके नयन (दशन शक्ति) इरण कर छे जाय। जय चह 
उन पर उल्लसित होती दे तो वे डस में चलते हें 
और जब उन पर अन्धकार होता हवै तो चे स्थिर 
रहते हैं और याद ईइवर चाहे तो उनके थोत्रो और 

: नेत्रों को हरण कर ले यतः इश्वर प्रत्येक वस्तु का 
शासक दे ॥ २० ॥ 


६० ३ य-द्दे जनता, अपने प्रभु, जिसने तुम्हें तथा तुम्हारे पूवेगों 
, को उत्पन्न किया, की वन्दना करो स्यात्‌ तुम परहेज़- 
` गार बन जाओ (बच जाओ ) ॥ २१ ॥ उसने भूमे को 

तुम्हारी. शय्या बनाया और नभ को ग्रह ( छत) 

बनाया फिर नमे।मंडळ से वारि को उतारा जिसस 

` ` तुम्हारे खाने के लिये मेवे ( फल ) उपजे अतः तुम 
डसके ( कई पक ) शरीक ( .तुल्य ) मत बनाओ 

और तुम जानते .हो ॥२२॥ और जो वाशि दमने 

अपने दास ( सुद्दम्मद्‌ ) पर उतारी है । यदि तुमको 

उसमें कुछ सशय हो तो. तुम उसके सदृश पक सूरत 

.ले आओ । ओर इंदवरातिरिक्त -मपने साक्षियों को 

-  बुलाओ यादे तुम सच्चे दो ॥ २३ ॥ पुनः यादि ऐसा 
|... . न करोगे और कदाचित्‌. न कर .सकोगे । तो उस 
. . अनळ: से . भीत. होवो .जिसका ईधन. मबुष्य तथा 
:.. . .पत्यर दे । ओर काफिरो -के खिये बनाई गई दै ॥२४॥ 
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४ मञ्जिल ॥१॥ पारं: सूरते बक ॥२॥। रुकुअ ॥४॥ आयत ॥३०॥ 


' उनको शुभ संवाद सुना जो विइचास लाए । और शुभ 
काय्यं किये । उनके चास्ते उद्यान दे जिनके नीचे नहरें 


वहती है । जव वहां का कोई फल खाएंगे तो कहेंगे 


कि यह तो बह्दी दै जो हमने पूथे खाया था । ओर 


उनके समीप घद्दां एक ही प्रकार के फल लाए जाएंगे ओर 


बहां उनके लिये स्वच्छ स्त्रिये होगी और वे सवदा 


चहां निवास करेंगे ॥ २५ ॥ ईश्वर मत्कुण का उतवा. 


उस से उत्कृष्ट वस्तु का उदाहरणा देने से लाज्जित 
नही होता । फिर घे जो विएवासी हैं जानते हैं कि 
. बह ठीक उनके प्रभु की ओर से है । परन्तु जो काफिर 
हैं वे कहते हैं कि ईश्वर का दृष्टान्त से क्या प्रयोजन | 
बहुतों को मागंभ्र्ट करता और बहुतों को उपदेश 
देता दे | केयल कुकर्मी इस्से मारोच्युत ददोते हें ॥ २६॥ 
जो इंचवर से प्रण कर प्रतिज्ञा भग करते दे ओर जिस 
'मेल की आज्ञा ईश्‍वर ने दो उसको ध्वंस हैं । और 
डस में उपद्रव करते हैं । चे ददानि उठावेंगे ॥ २७॥ 
तुम इंदवरास्तित्व को क्या अस्वीकार करते दो तुम 
मृत थे उसने तुम्हे जीवन दिया। पुनः तुम्हे मार डाळेगा 
फिर जिलायेगा पश्चात्‌ तुम उसी की ओर लौट 
जाओगे ॥ २८॥ ईदवर चद्दी हे जिसने तुम्हारे लिये 
पूथिची के समग्र पदार्था को उत्पन किया फिर उसने 
झाकाश की ओर आरोद्दश किया । और सप्त आकाश 
निमोण किये वह प्रत्येक पदाथ-का ज्ञाता है ॥ २६॥ 


२० ४ थे- और जव तेरे प्रभु ने फरिइतों से कहा था कि में पृथ्वी 
पर एक प्रतिनिधि ( खलीफा) बनाना चाहता हुँ । 
तो वदद बोला । क्या तू उसमें उस: पुरुष को रक्खेगा 
जो वहां उपद्र्च करे और रक्तपात करे दम तेरे गुण 

` श्रवय्य कराते ओर पवित्रता का घणेन कराते हैं। 
. फरमाया ( कदा ) में जानता हु ज्ञो तुम नहीं जानते 
. - ॥३०॥ और उसने आदिम को सबै वस्तुओ के नाम 
4: सिल्राये । फिर उनको फरिदता. के-समच उपास्थित 
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से ॥१॥ पारः॥१॥ सूरते बक्र.।!२॥ रुकुञ् ॥४॥ आयत ॥२२॥ ५ 


किया ओर कहा तुम मुझे नाम बतलाझो यदि तुम 
ऋत भाषी दो 8 ३१।। वद्द बोले तू. पवित्र हे । इम 
उतना जानते दे जितना तूने दमे सिखाया । ओर 
तू बोद्धा-काय्यदक्त है ॥ ३२ ॥ आज्ञा की भो 


आदिम ! तू उनको इनके नाम वतला फिर जव 
आदिम ने उनको इनके नाम वता दिये तव फर- 
माया कि मैने कहान था किमे आकाश प॒थ्वी की 
निहित वात्ताओं को जानता हूं ओर (वे सब ) जो 
तुम प्रगट करते हो ओर जो तुम रिपाते दो सुरे ज्ञात 
हें॥ ३३ ॥ ओर जब इमने फुरिइतो से कहा कि आदिम 
को साष्टांग प्रणाम करो तो सबने साष्टांग प्रणाम किय 
सिवा इबलीस के । और उसने स्वीकार न किया और 
गये किया और वह काफिरो में से था ॥ ३४॥ और 
दमने आदिम से कहा कि तू सपत्नीक स्वगे म निवास कर 
और तुम उभय उसमें जहां चाहो यथेष्ठ खाओ परन्तु 
उस चूके समाप न जाना कि तुम दोनों अत्याचारी 
(अपराधी उतवा अन्यायी | न हो जाओ ॥ ३५॥ 
पद्दचाद शेतान ने उन दोनों को उससे फिसलाया 
(आज्ञा मग कराई ) ओर दोनों को बद्दां से ( कि जिसमें 
घथे ) वदिःकरा दिया और दमेन कहा तुम सब नीचे 
उत्तरो । तुम एक दूसरे के शञ्ज दो और तुम्दें एक नियत 
समय पर्यन्त पृथ्वी पर रद्द कर काय्ये सस्पादन करना 
होगा. ॥ ३६ ॥ फिर आदिम ने अपने प्रभु से कुछ बातें 
व सीखा तब वह [ इंइवर ] उसपर कृपालु हुवा क्योंकि 
वही क्षमा करने वाला ( फिरानें बाला ) दयालु है॥३७॥ 
हसने कहा तुम सब यहां से नचि उतरो फिर जो मेरा 
झोर से तुमको शिक्षा मिलेगी तो जो कोई मेरा शिचा 
पर चलेगा। उन्हे नतो कुछ सय होगा ओर न दु;ख॥इ८॥ 
और जिन्हो ने अनङ्गोकार क्रिया. और हमारे चिन्हों 
को झुटलाया बद्दी नरक के निवासी ये और सवदा 
- उस्मे. बास करेंगे॥ ३२॥ 
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६ मड्जरिब॥१॥ प्रारः॥१॥ खूरते बक्र.॥२॥ दकु अ.॥द। अ।यत.॥४ ८॥ 


रु० ५ मदे इशराईल की.सम्तानों ! मेरे उस अ चुअद्द को स्मरण 

. करो जो कि मेने तुम पर किया और तुम मेरे साथ 
किये हुए प्रण को पूणं करो तो में तुम्हारे साथ किये छ 
प्रण को निभाऊंगा । और सुक से भय करो और उस्को . 
स्वाकार कर लो जो कुछ मेने उतारा हे | उस वस्तु को 6: 
सच वता जा तुम्हारे पास है । और तुम पणहले उसे : `: 
अनङ्ाकार करने चाले न वना | ओर मेरी आयतां के 
बदले थोड़ा मूल्य न लो ओर सुर से भय करते रहो 
॥ ४० ॥ और सत्य को असत्य में न मिल्ाओ । और 
नाही जान बूझ कर सत्य को झिपाओो ॥ ४१ ॥ और 
नमाज़ पढ़ो ओर चत्वारिंशतांश दो । और झुकने वालों 
के साथ सुको ॥ ४२॥ क्या तुम लोकों को पुण्य करने 
की आज्ञा देते दो। और अपने प्राणा को विस्मरण किये 
जात हो । ओर तुम तो ” पुस्तक ” पढ़ते हो । फिर 
क्या नहीं समझते ॥ ४३ ॥ और संतोष तथा नमाज़ के 
साथ सद्दाय्य मांगो । हाँ ! शुरु तो हैं परन्तु उन पर 
नहीं जिनके अन्तःकरण द्रबित ( नमूता करने वाळे ) 
हैं ॥ ४४ ॥ जिन्हे यहविचार है कि उन्ह अपने प्रभु से 
मिळना दँ और उनको उसी की तरफ लो रना है ॥४५॥ 


२० ६ ए- मो इसराईळापत्य ? मेरा डस कृपा को स्मरण करो जो 
मैंने तुम पर की । और यह कि विकच भरके 
मनुष्यों से मेंने तुभे श्रेष्ठता दी ॥ ४६॥ झौर उस दिन 
से डरो जिसमें कोई किसी को कुछ भो सहायता न 
दे सकेगा और न उस्क्री ओर सिफारिश स्वीकृत होगी 
और न उस स्थान में कुछ लिया जावेगा और न उनको 

. सद्दायता. मिलेगी ॥ ४७ ॥ जव दमने तुमे फ़िर न क 
लोग से छुड़ाया जो तुमको महा कष्ट देते थे जो 
'तुम्दारी सन्तानों. का वध. करत और तम्हारी स्त्रियों 

५ ` .: ` को जीवित रखते थे और उस्म तुम्हारे प्रभु की ओर स 

$ महती परीक्षा (आपत्ति ) यी ॥ ४८॥ और जब हमने 

` तुम्हारे देतु महासागर को. चोरा और .तुम्ह रक्षित 


4... 
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` मं ॥१॥.पारः ॥१॥ सूरते बक्र॥२॥ रुकुअ ॥६॥ आयत ॥४८॥ :७ 


. 
क 


किया और फिरश्ोन के पुरुषों को निमज्जित किया थोर 
तुम अवलोकन कर रहे थे ॥४९॥ और जव हमने 
चत्वॉरिशत रात्रि की मूसा से प्रतिज्ञा की थी फिर 

तुमने उस्के पीछे वत्स निमोण किया और तुम अत्या- 

चारी थे ॥ ५२॥ फिर उस्के पदचात्‌ हमने तुम्हे क्षमा 
कर दिया किस्यात तुम धन्यवाद दो ॥ ५१ ॥ जव 

हमने किताब और “ फुकोन ” ( सिद्धियाँ ) मूसा को 

दीं किस्याव्‌ तुम उपदेश ग्रहण करो ॥ ५२ ॥ ओर जब 

सूखा ने अपनी जाति से कदा । हे जाति वालों । तुमने 
वत्स निर्माण से अपने ऊपर अत्याचार किया दै अब 

अपने सृष्टा के सन्मुख हजियो । और अपनी प्राणो का 

अन्त कर दो । तुम्हारे उत्पादक के विचार में तुम्हारे 
लिये यद कार्य्य श्रेष्ट दवै। फिर उसने तुम पर ध्यान . 
दिया कि वही चमा करने वाळा दयालु हे ॥५३॥ 
ओर जब तुमने कह्दा हे मूसा हम तुक पर विश्‍वास न 
करेंगे । जब लों इंइवर के प्रत्यक्ष दशन न कर ले । फिर 
तुम्हें विद्युत ने पकड़ा और तुम देख रहे थे ॥ ५४॥ 
फिर इंमने तुम्हारे मृत्यु के पश्चात्‌ तुम्हे जीवित किया 
स्यात्‌ तुम त्यज बनो ॥५५। और हमने तुम पर अञ्च की 
झाया की और “मन बसलवा”.तुम पर उतारा एक तुम 
हमारी दी हुई अच्छी वस्तुमा को भोगो। मारी तो कुछ 
हानि ( अत्याचार ) न की पर तुम अपने ही प्राणा पर 
अत्याचार करते रहे ॥ ५६॥ ओर जब हम ने कहां कि 
तुम इस नगर में प्रवेश करो और यत्र कुत्र यथेष्ट खुर- 
च्षितर दो। खाते फिरो और साष्टांग दण्डवत्‌ करो और 
« हित्तन ” उच्चारण करते द्वार में प्रविष्ट होबो तो हम 
तुम्हारे पाप चमा करेंगे । और पुणय शीलों को हम 
आविक भी देंगे ॥ ५७ ॥ परञ्च उन अन्याय शीलो ने कही 
गई चातो को दूसरी वातो से परिवर्तित किया तब इम 
ने उन अन्याय शीळों पर उनके. आशोज्नघन के कारण 
आकाश से कष्ट मेजा इस लिए कि पापिष्ठ थे ॥ ५८॥ 
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९० ७ म--और जब मूसा ने अपनी जाति के हेतु जलार्थं प्रार्थना 
की तो हमने कहा अपनी यष्टिका स पत्थर पर प्रद्दार 
कर | तब उसी से द्वादश स्रोत बह निकले । ओर सब 

मबुष्यां ने स्वस्वघार का प्रत्याभिज्ञान कर लिया । 
ईश्वर की ओर सें सम्पाते का उपभोग करो और पान 
करो ओर पृथिवी पर उपद्रव न करते फिरो ॥ ९२॥ जब 

तुमने कहा हे सूसा ! हम एक खाने पर तुछ न होंगे । 
तू हमारे हेतु परमेश्वर से प्राथना कर कि वद हमारे 
लिये वद प्रकट करे जो पृथिवी से उपजते हैं शाक 
आर कड़ी और गोधूम और मसर तथा पियाज़ । तो 
उस ( सूसा ) ने कहा क्या तुम अच्छी वस्तु का तुच्छ 
सस्तु से परिवतेन करना चाहते हो किसी नगर (मिश्र) 
में उतर जाओ । जो मांगते हो वह तुमको मिलेगा वे 
असन्मान तथा दानता को प्राप्त इए । झौर इंश्चरीय 
मन्यु को लेकर फिरे । यह इस जिये कि वह ईश्वरीय 
चिन्हो को अनङ्ाकार करत थे । और बथा नबियो 
का घात करते थे । इस लिये अनाज्ञाकारी थे और 

सामोल्लघन कर जाते थे॥ ६०॥ : 

रू० ८ म—निस्सन्देह जो लाग विश्वास लाप और जो लोग 

यहूदी हुए और नसारा हुए और साएबीन ( आवि- 

श्वासी तथा ग्रहपूजक ) इए । जो कोई उसमें से 

इंदर पर तथा अन्तिम दिनपर विश्‍वास करे और सुकमे 

` करे उनका वदला ( मज़दूरी ) उनके प्रभु के पास द्वे ! 

न उनको कुरू भय हे और न वे शोकातुर होगे ॥ ६१ ॥ 

जव हम ने तुम से प्रतिज्ञा कराई ओर पवेत ( तूर ) को 

तुम्हारे ऊपर उठाया कि दमने जो तुम को दिया है 

उसे इठात्‌ पकड़ो और जो उसमे हें तुम उस स्मरण 
करते रहो स्यात्‌ तुम भयर्भात होवो ॥ ६२ ॥ इसके 
स `` पश्चात्‌ तुम लौट गये । खो यदि इंइवर की कृपा और 
To  दयातुमपरन होती तो तुम हानि उठाने वालों में 
Rr में स हो आते। और तुम उन पुरुषों को अवश्य जानते 
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जव कोई किसी की सहायता न कर सकेगा और न 


. उस्का वदला स्वीकृत होगा और न कोई सिफारिश 


उपयोगी होगी आर न उनकी सहायता की जायगी 
॥ ११६ ॥ और जब इवराह्विम की उस पसुने कई बातों में 
परीक्षा को और इवराद्दीम उस परीक्षा में उत्तीश हुआ 
( डसने वह बातें पूरी को ) तब स्वयम्भु ने कहा निस्स- 
न्दे में तुझे लोकों का नेता बनाऊंगा। उसने कच्चा कि 
मेरी संतति को भी। फरमाया कि मेरी प्रतिज्ञा अत्या- 
पारियों के लिये नहीं ॥ १२० ॥ जब “खान: काबः” को 
लोगों के लिये सम्मिलित होने का स्थान तथा रचा ग्रह 
निश्चय किया और ( कहा कि ) इस स्थान को इवराहीम 
के नमनस्थान ( नमाज़ की जगह )' वनाओ ओर हमने 
इवराहाम तथा इसमाईल स प्रतिज्ञा की थी कि उभय मेरे 
गृह की प्रदाक्षणा करने बालों, पारायण करने वालों 
तथा घुटनों पर हाथ घरे हुये झुक कर पाठ 
करने वालों साएाङ दंडवत करने वालों के लिये 
( सूर्तियों सर ) पवित्र रक्खों ॥ १२९ ॥ और जब इबरा- 
हीम ने कहा कि हे प्रभो! इस नगर ( मकः ) को शांति 
युद्द बना ओर उस्के अधिवासियों में से जो इश्वर पर 
तथा अन्तिम दिवस पर बिश्वास करें, उन का फल 
खिला, तव स्वयंभू ने कहा, कि जो कोई कुफर करें 
उस्को भी में थोड़े दिनों तकं लाभ दूँगा फिर उसे 
नारकीय कष्ट में विवश करूंगा और वह गर्हित स्थान . 
है ॥ १२२ ॥ ओर जव. इवराद्वाम और इसमाईल, ग्रह. 
(काबः) की नीचे उठा रहे थे । (तो कहतेथे) द्दे 
प्रभो ! हमारी ओर से इस को स्वीकार कर और तू ही 
सुनता और जानता हे ॥ १२३ ॥ और हमारे प्रभो ! 
तू इम दोनो कों अपना आज्ञाकारी बना । और हमारी 
संतति में स भी. एक मुसलमान उस्मत ( निकाल ) 
आर हमें पूजापद्धाते ( इज्ज यात्रा विये ) सिखा और 
हमे चमाकार । क्यों कि तू ही चमाकार कृपालु है २२४ 


३ 


५ 
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हे हमारे प्रभो ! और उनके मध्य उन्दी में से एक रसूल 
उठा जो तेरी आयते उन पर पढ़े ओर उन्हें किताब 
आर नाति सिखाए । और उन्हे सुघारे । तू दी सब 
से बलशाली नीतिवान हे ॥ १२५॥ 
रू०१६शम-मूर्खातिरिक्त कौन है जो इवराददीम के मत से मुख 
न मोड़ेगा । हम ने उस्को संसार में भ्रष्ट वनाया ओर 
निस्सन्देंद न्याय के दिन पुणयशीखों में हे ॥ १२६॥ 
जब उस ( इवराहीभ) को उस्के प्रभु ने क्द्दा कि तू 
मुसलमान ( आज्ञाकारी ) हो जा । वह बोला कि म 
जगता के प्रभु के! देतु मुसलमान इुआ ॥ १२७ । और 
. इबराहीम ने स्वपुञों को तथा याकूब ने यह अन्तिमाज्ञा 
( स्वीकार्रपत्र चसीयत नामा ) की कि ऐ मेरे पुत्रो 
अल्ला ने तुम्हारे लिये एक मत ( दीन) चुन लिया 
है । तुम अवश्य सुसल्मानी ( आधीनता ) में प्राण 
- विसर्जन करना ॥ १२८॥ क्या तुम उपस्थित थे । जब 
याकुब की मत्यु हुई । जब उसने अपने बेटों से पूछा 
(कहा) कि तुम मेरे पश्चात्‌ किसकी पूजा करोगे 
उन्होंने कदा कि हम तेरे अल्ला तथा तेरे पिता पिता- 
मद्दो इबराद्दीम, इसमाईल तया इसहाक के अल्ला की | 
जो अद्भैत ईश्वर हैं उसका पूजन करेंगे। और हम उसके 
आधीन ! सुसलमीन ] हें ॥ १२६॥ वह पक उम्मत 
[ सम्प्रदाय ] थी जो बीत गयी । जो चे कमा 
गए उनका हुआ और जो तुम चयन करते हो 
चह तुम्हारा है । तुम से उन के छत्यों 
के विषय पूछा न जाएगा ॥ १३०॥ वह कहते हे 
यहूदीया नसारा बनो । तब आदेश मिलेगा! तू कह 
नही हमने इबराहीम का मागे स्वीकार किया दे ! 
जो एक पच का मानने चाला था और अनेकेश्वरवादी 
( पाषाणपूज्ञक ) न था ॥ १३१ ॥ तुम बोलो 
हम इंइवर पर विद्वास करते हे । और उस ( च- 
चन ) पर ज्ञो इम पर उतारा गया हे ओर उस 
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पर जा इवराह्दीम, इसमाईल, इसहाक, याकूब और 
उस्के द्वादश पुत्रों पर उतरा था और जो सूखा और 
इला को मिला था आर जो 'कुछ सवे नवियां को 
उनके प्रभु की ओर से दिया गया । इम उनके 
मध्य किसी में भो अन्तर नही करते. और दम उस्के 
आधीन (सुसल्मान ) हैं ॥ १३२॥ पस यदि चे भी 
विश्वास करें तो उन्होंने शिक्षा पाई । ओर यदि सुख 
मोड़ें तो चे आग्रही हैं और उन के प्रत तुमे 
ईंइचर पर्याप्त दें और वह अचण करता और जानता 
है ॥ १३३॥ ओर ( दमने ) इश्वर का वणे: लिया ) 
है और किस्का वर्ण इंशवर से उत्कृष्ट है ? और 
इम उसीकी बन्दना करते हे ॥ १३७ ॥ तू कह! कया 
तुम हम लागो से इइबर विषयक विवाद करते हो। 
बह हमारा भोर तुम्हारा प्रभु दे। हमारे कमे 
इमारें लिये | तुम्हारा कर्म तुम्हारे लिये । ओर हम 
तो उसो के मित्र हे ॥ १३५॥ क्या तुम कहते हो 
कि इबराहीम, इसमाईछ इसहाक और याकूब और 
उस्के यारद्द पुत्र यहुदी थे या नसारा । तू कह । 
क्या तुम अधिक ज्ञानी हो या अल्ला] और उस 
की ओर से उस के पास था और उस 
व्यक्ति से आशिक अत्याचारी कोन हे। जिसन उरू 
साक्ष्य को जो इंदवर की ओर से उस के पास था 
छिपाये और इश्वर तुम्हारे कामा से अर्बिदित 
नहीं है ॥ ११६ ॥ यह एक सम्प्रदाय था जो चीत 
गया । जो बह कमा गए . उनका हुआ ओर जो 
तुम कमाते हो तुम्हारा हुआ । तुमसे उनके. कम्मे 
विषयक प्रश्‍न न होगा ॥ १३७ ॥ . 
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इ०-१७-शीघ्र ही खल पुरुष कहेंगे, कि किस चीज़ ने सुसल्माना 
को उनके उस क्विवले से फिराया जिस पर यह थे । 

तू कह, इश्वर ही की पूरव और पश्चिम है । चह जिस 

को चाहे सन्मागे प्रदर्शित कर दें .॥ १३८ ॥ इसी तरह 

` हमने तुम को अच्छा सम्प्रदायी बनाया। ता कि तुम 

सव लोगों पर और रसूल तुम पर साक्षी हो ॥ १३२॥ 
बह किवला जिन पर तू पूर्यकाल मै था। इमने कवल 
इस वास्त नियत किया था। ता कि हम को यह ज्ञात 
हो जाए । किं कौन रसूल के आधीन रहेगा और कान प्राङ 
सुख होगा | और यह काय्य यद्यपि शुरु दे तथापि उन 
के लिये जिन को इंदवर ने उपदेश दिया है। आर 
स्वयंभू ऐसा नहीं जो तुम्हारी श्रद्धा नष्ट करे वह तो 
मनुष्यों का मित्र आर कृपाल है॥ १४० ॥ इम ने तेरे 
मुख का फिरता आकाश म॑ देखा : से हम अवश्य ठुझे 
'उस किवल की ओर फेर देंगे जिस से तू प्रसन्न हे । पस 
अपना मुख “ मस्जिद ऐ हराम की ओर फेर ले । जहां 
तुम दो ' अपना मुख उसकी .तरफ फेरो । _ ओर 
पुस्तक पंयो जानते ई कि, कि यह अर्थोत्‌ काचे की 
ओर मुख करना ) कतेव्य हे उन को प्रभु की ओर स . 
और ईइचर उन के कार्य्यो से असावधान नहीं हे १४१ 
यदि तू पुस्तक पंथियों के पास सारे चिन्ह छावे वद्द 
तर किबले कें आधीन न होंगे और न तूं उन के किवला 
के आधीन, दोगा ॥ और उनमें से भी कई एक 

` ' दूसरे के किवले के आधीन न होंगे । यदि तू झनप्राप्त्य- 
नन्तर उन की इच्छाओं के आधोन होगा तो तू अत्यां- 
चारी होगा ॥ १४२ ॥ जिन्हे हम ने पुस्तक दी है । वह 
डर को ( सुहम्मद को) ऐसा जानते ई जैसा कि थे 
अपने वेटॉ को पहचानते दें। और उन में स एक समूह 
जान वूझ कर सत्य को छिपाता हे ॥ १४३॥ सत्य तेरे 
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प्रभु की ओर से दै। तू तो सशय करने वालों में से 
न दो॥ १४४॥ 

२०-९८-प्रसेक के लिए एक दिशा दे जिल की तरफ वह 
सुख करता है। सो सुकम्मी की ओर घावन करो । 
जहां तुम होगे । इश्वर तुम सब को एकत्रित कर 
लायगा। निस्सन्देद्च ईइबर सबै वस्तुओं का अधिष्ठात्‌ 


देव है ॥ १४५॥ और जहां से तू निकले । “ मसजिद-ए . 


हराम ” की ओर सुख फेर । तेरे प्रभु की ओर से यदी 
सत्य है ॥ और ईश्वर तुम्हारे कस्यो से अवोध नही दे 
॥ १७६ ॥ जहां से तू निकले “` मस्‌जिद-ए-हराम ' 
की ओर सुख कर । ओर जहां तुम हो अपने मुख उसी 
की ओर करो | ता किं लोक तुम पर कोई उदङुना एन 
करे। परन्तु जा लोग उन में अत्याचारपरायण (वे 
तुम से अवश्य कलह करेंगे ) सो तुम उन से न डरो ) 
से तुम उन से भय भीत न ह[जियो। इस लिए कि मे 
अपना अल्ुग्रह तुम पर पूण करू ॥स्यात तुम शिचा 
ग्रहण करो ॥ १४७॥ जैसा कि हम ने एक रसुल तुम्हारे 
ही मध्य में से तुम में से भेजा चह हमारी आयत 

तुम पर पड़ता हे ( सुनाता है ) और तुम्हे सुधारता है । 
और तुम्द पुस्तक, नीति और ऐसी बात बतलाना दे जिन 
से पूव तुम अज्ञ ये १४८॥ सो तुम मुझे स्मरण करो 
में तुम्ह स्मरण करूंगा । ओर मेरे कृतश रहो छतष्न 
न बनो ॥ १४६॥ 


विश्वाः “तोष तथा नमाज़ से शक्ति लाम फरो 
वाजा सता को का सहायक है ॥१५०॥ जो 
लोग ईश्वर के हेतु चघ.किये जाते है । उनको सुत न 
कहो । अपितु वे जीवित हैं । परन्तु तुम ड्ससे व 
हो ॥१९१॥ और किञ्चिन्मान छुघार अप ओर प्राणों, 
सर्म्पात्तयो और फलों की हानि से हम तुम्दारी चा 

करेंगे ॥ और उन संतोषकॉ को शुभ सुचना दे १५ 
जब उन पर. आपत्ति आती कै .तो कहते. हैं कि हम 
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दैवी. सम्पत्ति हे । और उसी ( ईश्वर ) की ओर जाने 
बाले दै ॥१५३॥ एस ही मनुष्यों पर डनके प्रभु की ओर 
से कृपा और अझुअह है और वही उपदेश पर ( चलते ) 
हैं ॥१४४॥ निस्सन्देह “सफा” और “मरवा” ( पर्वत ) 
ईश्वराय चिन्हों में से हें । तो जो कोई “खाना-कावा” 
की यात्रा और “उमरा” करे | उसको उन दोना की 
प्रदाचणा करना पाप नहीं । और जा स्घरुचितः पुण्य 
केर । इश्वर कृतज्ञ आर जानता है ॥१५२। जो लोग हमारी 
उतारी हुई दलील और शिक्षाओं को गुप्त करते हें पश्चात 
उसके ।कि हम उनको लोकोपदेशाथे पोथी में वणान 
कर चुके हैं | तो ईइ॒श पुरुषों पर इंदवर भी धिक्कार 
करता है । और घिकारने वाल भी उस थिककारते हैं 
. ॥ १५६ ॥ परन्तु जिन लोगों ने पाश्चाताप किया और 
सन्माग पर आगण । और उन वाता को खोल दिया तो 
ऐसे ही लोगों को में क्षमा करता हू । और मै क्षमा 
करने वाळा कपालु द्ध ॥ १५७॥ जा लाग काफिर हुए 
उन पर ईश्वर की, आर फरिइतों और सब मनुष्या की 
चिक्कार है ।. १९८॥ वह सवदा “ घिगवस्था ” में 
रहेंगे न उन का कष्ट लघु दोगा न उन क अवकाश 
मलगा ॥ १५४॥ और तुम्दार ईश्वर एक ईश्वर है 
कोइ पूज्य न्दी सचाप उस क्षमा करने चाले कपाल 
के | १४० ॥ 


3. 


रू०-२०--निस्सन्देह, आक'शों और पृथिवी की उत्पात्ते में, और 
दिन और रात्रि के परिवतेन॑ में, और नाव में जो नदी 

. में लोगों के लाभाथ चलती है | और उसमें जो शइचर 

र नें आकाश स पानी उतारा और उससे पृथिवो को 
- उसके मरे पीछे जीवित किया । और प्रत्येक प्रकार के 
पशुआं. को. विक्रीणे किया ओर वायु के फेरने में, और 

... . अभ भें जो पृथिवी और आकाश के मध्य में काबू किया 
. :», हुआ हे । बुद्धिमान पुरुषों के निमित्त चिन्ह दै ॥ 
-. ~ ॥१३२॥ और जोग में कतिपय ऐसे भी हे । जो इंदइवरा 
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तिरिक्त ततुल्य की कल्पना करते है चे उन से ऐसा 
प्रेम करते हे जेमा कि इंदवर से करना चांद्दए । और 
जो चिइवासी हैं । वे इश्वर क प्रेम में इन स बड़े हुए 
हैं । यदि यदद अत्याचारी . उस समय का अनुभव करें 
कि जिस समय यातना. भोगंगे ( और जो उस समय 
पजुभव करेंगे उस का इस समय जान लें ) कि संबं 
शक्तिसम्पन्न ईववर ही हे और यद्द कि इंइवर अत्यन्त 
पाडा देंनेवाला है । १६२ ॥ और जब वे लोग अपने 
आधीनों के कष्टों को देखेंगे तो उनकी आधीनता 
से घृणा कर सबैप्रकार के सम्बन्धो से मोचन 
हो जाएंगे ॥ (६३॥ और यह आधीन पुरष व्हददेग कि 
यदि पुनः हम सार में जाए तो उन से विसुख होंगे । 


` केस यद यहां हम से विमुख होगए हैं । इसी प्रकार 


ईदवर उनके कर्म्मा का पश्चाताप उन्हीं पर प्रकट करेगा। 
आर चे आग्ति से बहिः न निकलने पाथग ॥ १६४॥ 


ष्ट का. [os > क. 
रू०-२१--लोगों । पृथिवी में जो भक्त्य ओर पवित्र हे उसे मचण 


करो ओर शैतान के पग पर न चलो । वह तुम्हारा 
खुला शत्रु द्दे ॥ १६५॥ चद तुम्हें केवल पाप कराने की 
निन्द.कार्य्यो की. और इंदवर के सम्वन्ध घे बात जो तुम्हें 
अज्ञात है बोलने की । आश्ञा देता दे ॥ १६६ ॥ ओर जब 
उन से कहा जाता है। कि जो ईश्वर ने उतारा दै उसी 
के आधीन हो जाओ । तो वे कहते हे कि जिन बातों पर 
हमने अपने पितृ पितामहादिक को पाया हे । उसो 
पर आचरण करेंगे ॥ भला क्या उस अवस्था म भी जब 
कि हमने उनके पितृपितामहादिक न बुद्धिमान हो और न 
शिच्षालन्ध हो ॥२६७॥ काफिरो का उदाहरण पक ऐले 
अज्ञानी मनुष्य का है कि जो पशुओं को पुकारता ह्दै। 
और वह केवल चिल्लाना और शब्द श्रवण करता हो! बघिर 
शुका अन्ध हैं चे न समभ्कगे ॥ १६८ ॥ विदृत्नासियों \ 
पचित्र वस्तुओं में से जो इम ने तुम्हें दी है । भचण 
करो और ईश्वर को धन्यवाद दो । यदि तुम उसके 


र 
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वास्ताविक पूजक दो ॥ १६६ ॥ मृतदेह, रुधिर, और शूकर 
का मांस और जा इंइतरके नामपर न मारा गया हो । 
आवधेय हे ( अर्थात अल्जञाके नामके सिधा चथ किया) 
गया हो परन्तु जोमचुष्य ऐसी अवस्थामें कि अनाज्ञाकारा, 
आर विद्वोद्दी नहीं । विवश हो जाप । उसपर उसका 
भक्षण कुछ पाप नहीं हे । निस्खन्देह इश्वर सब स 
महान्‌ क्षमा करने चाला दयाळु दै ॥ १७. | बद्द जो 
पुस्तक म स इश्चर की उतारी हुई आज्ञा का छिपाते । 
आर उसके बदले में तुच्छ मूल्य स्वीकार करते हैं। 
वे सब उद्रो में आग्नि भक्षण करते हैं । ईश्वर उन से 
न्याय के दिन वात न करेगा और न उन्ह पवित्र करेगा 
ओर उन के लिए कष्ट की पीड़ा हे ॥ १७१॥ उन्होने 
उपदेश के बदले मागे भूष्टता, ओर युक्ति के स्थान में 
कष्ट खरोदा है । सो किस वस्तु ने उन को आगन पर 
सन्तु् किया ॥ १७२ ॥ यइ इस कारण से है कि 
इंडइवर ने सच्ची पुस्तक उतारी और जिन्होंने इससे 
मत भेद किया च अत्यन्त इठ्घमी ईँ ॥ १७३ |, 


रु०-२२--पुण्य केवल इतनाही नहीं कि तुम अपने सुख पूव अथवा 


पश्चिम की ओर फेरो, परन्तु पुणय उसका दे जो स्वयंभू ' 


पर आर अन्तिम दिन, और इंदइवरीय दतों, और 
पुस्तकों ओर नबियों पर विश्वास करें । यद्यपि सम्प।ति 
प्रिया हे तथापि सम्बन्धियो, भनाथो. दीनो, यात्रियों 
आर भिखारिया को दे | ओर ( लोगों का ) दासत्व 
मोचन करने में व्यय करें ओर नमाज पढ़ें । और 
चत्वारिशतशदे । और प्रतिज्ञा करके निभाने वाले, और 
वह जो कए ओर पत्तियों में और समरकाळ में 
धीर हे वही सच्च ओर घन्मोत्मा हैं ॥ १७४ ॥ विदवा- 
सियों | इतपुरुष ( बघ किए गए ] के घात का वदा 
तुम्हारा कतेब्य माना गया हे । स्यतन्त्र के स्थान मे 


स्वतत्र, दास कें स्थान में दास, खरी के स्थान मं खत्री 


फिर जिसको उसके भाई से कुछ चमा हो जाए । तो 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


५8७० ०० ० 
PN 


छि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ओम . 
मञ्ज्ञिल शब्द का नोट नम्बर ॥ १ ॥ 


वेद ओर कुरान के विभागक्रम की समानता 
.. इस में कोई सन्देह नहीं कि कुरान प्रधानतया ( इसमें 
. लग भग ११४ भाषाओं के शब्द पाए जाते हैं. जिन में से 
' कुछ सस्कृत के भी हं) एक रबी भाषा की पुस्तक 


हे। जिस को आज से १३३२ वर्ष पूर्व मुद्दम्मद महोदय 
ने ईश्वरीय ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध किया ओर इस 


. समय तक भा साथ देशिक मुसलमान .इसी बात पर 


आरूढ़ दें कि यह ईश्वरीय पुस्तक हे। परन्तु इन सब 


. बातो की आलोचना न करते हुए यादि दम उस के 


झ्रांतरिक और वाह्य विभाग क्रम पर गूढ़. दृष्टि डालें । 
तो यह बात स्पष्टत्तया: सिद्ध हो जायगी। कि कुरान 


. कत्ता वेदों को अवश्य जानता ओर मानता था। यहीं 
` तक नहीं-। किन्तु वद्द चेदा के कई एक भागों का सच्चा 
- भक्त. तथा उपदेष्टा भी प्रतीत होता दे । ( इस का प्रमाण 
` हम विस्तार पूर्वक सुरते यूसुफ में पाठकों की भेंट 


करेंगे । ) हां यह सम्भव हे कि उस समय के ढोग 
पारस्परिक इंष्यों देष के काष्ण जो महाभारत के घोर 
युद्ध से फलतः उत्पन्न दो चुका था। वह वेदों को ` 


_ एखा न मानते हो जैसा कि आधुनिक आयये लोग मानते 


दं! परन्तु डन के वेदानुयायी होने में किचिन्मात्र भी 
सन्देह नहीं। जिस का प्रबल प्रमाण यहद दे कि कुरान 
कृत्त ने वेदा के प्राचीन क्रम का भक्तरशः याथातथ्येन 


कुरान में असुकरण किया है। यथा कुरान की मञ्जिल, 


ऋग्वेद का मणडल, कुरान की सूरत, ऋग्वद का सूक्त; 


कुरान फा पारः, ऋग्वेद का वगे; कुरान का रुकूअ, ऋग्वेद 


का झज॒वाक; कुरान को आयत्त, ऋग्वदर की ऋचा; । 
यद्यपि कोराणिक और वैदिक भाषाएं परस्पर भिन्न है 
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तथापि उन में एताइशी समानता पाई जाती है कि जिस 
को कोई मी बुद्धिमान्‌ अनङ्गाकार नहीं कर सकता । 
पर यदि ध्यान पूवेक देखा जावे । तो केवल डपरोक्त 
विषय मै ही समानता नहीं । अपितु वेदिक परिमाषाओं 
के बहुत स शब्द किञ्चिन्मात्र परिवर्तित रूप से आप को 


कुरान में मिंलगे । ओर इतना परिवतेन वाञ्छनीय भी ` 


था यतः वेद संस्कृत में दे और कुरान अरवी में। क्या 
« मणडल ” और “ मजिल ° “ सुक्त ” र “ सूरत 


- म आप कोई भेद समते हैं । मेरे विचार में यदि आप 


अरबी और संस्कृत भाषाओं के व्याकरणों का किसि- 


. स्मात्र भी ज्ञान रखते हांगे। तो यइ भाप को भली 


भांति निश्चय हो जावेगा कि ज, ड, अथवा ड,ढ, भायः 
। १ पा [eS 
समान स्थानीन चैं जिस के कारण घेदिक. विभाग के 


: ` मण्डल सुक्त कुरान की मड्जिल और सूरत में ग्राति 


समानता पाई जाता हे । 


` ` दख देशीय वेदों से अंनमिन्न न थे । 


छुः 


इस के उपरान्त हम वेद और कुरान के विभागों 


की पारस्परिक सामानता के पोषक कतिपय एस नामों 


न 


को झाप के सामने उपस्थित करते हैं कि जिन को अरब 


८ देशीय विद्वान प्राचीन समय में वेद. और कुरान उतवा 


सामान्यतया प्रत्येक निवन्ध के लिप प्रयुक्त करते थे। 
(इस. की विस्तार पूवेक विवेचना हम किसी अन्य 


० 


, - समय पर करेंगे परन्तु आप की जानकारी के लिए काति- ० 


पय नामों को हम यहाँ पर भी उदाहरण रुपेण उद्धत्त 


- [कप देते हें । कि जिस्ते आप को पूरा २ विश्वास प्राप्त 
. हो जावे ) यथा अरबी रक्‍क और वर्क संस्कृत में ऋक 


या आर, और वर्ग (“ कलां जशोऽन्ते") इस सूत्र 


:. सेक्‌ को ग॒ दोता दै ) के अपभ्रंश हे जो प्राचीन समय 


| 0 


LATS 1६ 
& 1 है 2... 
# ॥ त ८०, ८ 


` में अरब देशीय लोग पुस्तकों के लिए प्रयोग करते थे । 


प्रमांश के.लिप देखो: कामूस”. जिल्द. ईशा बाबुलकाफ 
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चाव रु) और ' प्रभति 
फस्लुढ्वाव एष्ट १५१ व १ १४) ओर -गायाखुर्खुगात 
अरबी कोश सम्बन्धी प्रामाणिक ग्रन्थ जिस से 


® साफ स्पष्ट रूप से विदित दता है कि के लोग सस्कृत 
. .. साहित्य से आवश्य सुचित्त थे कि जिन्दो ने उख 
॥ 24 भाषा की पुस्तकों के नाम अचरशः अथात, ज्या के 


- त्यो अपनी भाषाओं में नकुल कर दिय ` चने संभव था 

' [किं चह भी अन्य भाषा वालों की तरह फाई झर द्दी 

नाम नियत करते परन्तु यह उन के वेदाजुयाई होने का 

कारंण था कि जिस न उन को अपने असली नाम रखने 

परे मजबुर किया । रही यद्द बात कि संस्कृत भाषा 

- के अरा का रपक़ और बगे का बफे क्या कर वन गया। 

5.०५.५. सो इस का सीधा और सरख उत्तर यह दै कि विशेष 

हे “४४६ रूपण अरबी भांबा मे“ ग? कां प्रयोग नहीं होता। 

:.. पशः. ¦ इस लिए डन्हॉ ने “ग १ के स्थान मै cs कर का ग्रहण 

। 5 किया। इस के पश्चात्‌ यादे कोई 1 अनमिझ पुरुष यह 

~... प्रइन करे किं." ग” के स्थान में “ क “5 पयोग; क्यो 

न नहँ किया। तो.उस का उत्तर यद्द दे। कि के के 

प्रयोग से पुस्तक अथे लब्ध नहीं होता । फिर यादि 

' “कोई बुद्धिमान सोच विचार के यदद कहें। कि भला 
इस का क्या प्रमाण हे कि अरव देशाधिवासी “ग 

के स्थान में" क” का प्रयोग करते थे । तो इस का 

उत्तर हमारी ओर से यह दे ।कि “ इराक" देश र्म 

लोग सामान्यन आज कल भी“कृ च का उच्चारण 

“र” ही करते हें । उदाहरण के हेतु कातेपय 

शब्दों को उद्धत करता है । यथा“ भर क करा ), 

i. 1.०४ गुल 31 ( कहो ) पहिल ( उठ ) RE 

: `: (आगे) “ शवल ” (पहिले) और इसी “ग” के 

°. स्थान में, ' श्याम, दामिक, मकः ओर मर्दानः निवासी 

(4 »'. & क? का प्रयोग करते हैं । यथा-' गाल-काल “-गुज- 

हक मर * कुछ, ss गुम-कुम 9 झर .° गिद्दाम-कुद्दाम, 37 गबख- 

८3 ` 5 नक ' इत्यादि 1 मंब पं को. निश्चय होगया होगा 
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“कि अरबी बोगों में “ग” का “क्‌ ' और “क” का 

- ४ ग इस समय भी प्रचलित है ।. अतएव हमारा. 

पच सिद्ध. हुआ कि अरव देशीय वेद और उसकी छै 
पवित्र भाषा से एसे कोरे न थे [कि जैसा वतेमान 
इतिहास वेताम्रों का विचार दै किन्तु बह वेद और . छ 
उस की बाणी को एंसा जानते थे कि जिस तरह जननी 
अपनी संतान को और यदि आप सुक्त को थोड़ी देर 

के लिये चमा करें तो में यद्द कहने .का साहस करता 

हैं कि उनका कुरान जिस प्रकार वेदों की प्रशंसा 
करता है इस प्रकार आप के शिखा सूचघारियो की 
पुस्तकें भी न करती हांगा बल इससे आपकोः यह 
वात भली प्रकार विदित हो सकता है कि अरब देशाय 

लोग किस प्रकार वेदों पर आरूढ़ थे कि जिन्हो ने 
झपने प्राचीन ऋष्यों के सत्य मागे के परिवतेन के पश्चात्‌ 


~ 


सी अपनी धार्मिक पुस्तकों के नाम को न छोड़ा | 


इमारे उपरोक्त पक्षका समथन और कुरान कर्ता 
की मंजिल संख्या 
झव रही मण्जिलों की संख्या सा सामान्यता वतमान 
कुरान [ “ चतेमान ” विशेषण इस लिए दिया 
गया हे कि कतिपय मुसल्मानो/ के विचारा- 
चुसार “ झसल कुरान.” समरना की गुफा सें गुत है © 
: - जो कयामत” के समीप “ इमाम मेहदी ” के साथ 
,, > प्रकट होगा ] में ७ मंजिले मानी जाती है“ | परन्तु याद ० 
४...  शीधः” ( न'म पंथ देखो हमारी बनाई पुस्तक 
३ ““ मुसलमानों के ३१४ सम्प्रदाय ) लोगो” के विचारा 
.„ ' झुसार (इन लोगों का यह विद्वास हे कि “असल 
- : . कुरान ” ४० पारा था जिसमें -से मुहस्मद महोदय 
.. ४ के इबदार थी उस्मान ने दश पारः निकाल दिए थे) 
~; ' उस्मान महाशय के निकाले हुए -१० पारो को भी 
४.४; ५; : - इस में सम्मिलित कर दिया. जावे तो ऋग्वेदीय १० 


~ 
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मण्डलको का सच्चा अनुकरण हो जावेगा । और इघर 
कमेकाणड की अपेक्षा से. यजुवेद के ४० अध्यांयों का 
भी ठीक. ठीक पता चल जाएगा । क्योंकि जब ३० 
पारः कुरान में ७ माजले हो सकती हैं । तो ७० में 
अघइ्यमेव १० की संख्या पूरी हो जाएगी । और हमारा 
अभिप्राय भी यही दे।कि कुरानकार कर्ता ने बहुत से अंशों 
में वेदों के अनुकरण की चेष्टा की दै । यद्यपि वह 
बेचारा इस महान्‌ कार्य को सम्पूर्णतया सम्पादन न 
'कर सका | तथापि घह अपने प्राचीन वेदों का गौरव 
स्थिर करने में अवश्य सफल हुआ | इस से मौ अधिक 
: में आगे चल कर आप. को बताऊंग।., कि . कुरान किस 
प्रकार वेदों की प्ररँसा करता है । यह सब का सब 
एक कुरान प्रशता के घेदाचुयायी होने का हा परिणाम 
है कि कुरान माँ इस प्रकार समानता पाई जाती हैं 
आपके और उनके हार्दिक भावों का एक 
छोटासा चित्र 
अन्यथा यह कब सन्भव था कि एसे देशनिवासियों की 
पुस्तक आपके वेदों की महिमा गान करे | कि जिसके 
झचुयायी भवादश शुद्ध विचार महानुभाव हाँ कि 
जो उनके दशन मात्र स दी अपने को प्रायश्चित के 
भागी समे । अस्तु । यह आपकी बुद्धिमता है परन्तु 
सें यह कह सकता हुं कि उन को आप से कदापि यह 
आशान थी र अब भी वह लोग यह कहते इप 
दिखढार देते हैं कि “ दे- 
-जाति--“ हम तुम्हारे हो चुके | - 
` . तुम हमारे हो न हो ॥ १॥ ` 
: ` परन्तु याद रखिए--" दौरे अय्याम न इक तौर पै चलते 
देखा । इसको दर रोज़ नए रंग बदलते देखा॥ “ यह वात, 
. नितान्त सत्य और समँक्षस दे । और वद्द दिन अति.समीप हैं । 
. कि जब उनके ढाज्जाणील भोर साहसी पुरुष अपने प्राचीनं वैदिक 
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“मे को ग्रहण; करते हुए आप की सम्पूण इच्छाओं को पूर्ण 
करगें4 कर्योकिः उन में प्राचीन ऋषियां का रक्त और धार्मिक 
बीड़ाःकाः सच्या जोश .हे । में आपको विश्वास दिलाता हूं कि 
वे आपकी, और आपको आन वाली सन्तानों की पूरी २ रचा 
"कक्ष ॥्क्याक अरबी की एक कहावत प्रसिद्ध है । “ झाश्शिब्लो 
इंबसुल असद “ अथोत्‌ सिंह का बच्चा सिंह होता है | अतएव 
अरी केन्द  : ` | Re 
७: “ कद्‌ कामतिल्कूयामतो या. अय्यो इन्न्याम । ` 
म्#¬  हुव्धु अनिल्मनामे च कुफफु अनिल्हराम ॥ १॥ 
-;५फरूम्दोःहीन यख तले सुलाफरन फो इच्दतज्ञाज़े । 
? वर्तस हीन यफतरे सुस्से दो फो इब्तिसामि॥ २॥ 
& फन्तजमु-हीन लाह कदिस्तवलूद. बिदुजा । 
रः च्रल्बद्ो हान तन्म कुद्अ ग़तस्मबिज्ज़िलामे ॥. ३ ॥ 
»फ़श्शबों कढू तबदलज वस्सुन्दो कद वदा! ; 
या कोमे कद्‌ न सदतों कुल्युम वस्सलासु | ४ 
भावाथ-हे प्रमाद निदाग्रस्तो ! उठो जागो। और अपने इस्तों 
को अत्याचारचलस्बन से संकुचित करो। क्यॉकि ' कयामत ' 
९ मृत्यु के अनन्तर . डठना अर्थात्‌ जीना ] प्रकट डो. चुकी । भाले 
:शज्ञुओं को: देख करके मानो उद्विग्न हो रहे हें । सिंह स्व आखेट 
:.स्थल'म झाल्दाद से प्रफुल्लित.दो रहे हैं । जो नचत्र ज्योतिमेय हैं 
-चे तमामय होते हैं । शशि भी भ्रपनी पूरी ज्योति और प्रकाश 
“के अनंन्तर 'तमसाभिभूत होता हे । वाङ्िक्य ( नेबेल्य ) का 
+आसलितत्व मानो प्रातः ( मुदिता ) काल की उबा हे । इस लिए हे 
» जाति । अपने संकीणं दृदर्या को विशाल बनाओ ओर आजही से , 
ऋषिवर दयानन्द ओर महा बलिदाता घम्मैवार पं० लेखराम के 
रक्त से सिचित पोधं! को अपने हृदय और मस्तिष्क रूपी गमळों 
में पोषण करने क्ती प्रातिक्षा करो । यतः संलार उनसे सुगन्धित 
(“समीर के कोका स; फिर एक चार दया रूपी पृथिवी और प्रेम 
: रूपी आसर्नो पर बेठकर एक ध्वनि से अपने परम. पिता परमात्मा 
3 की. मंहिमा गान करते दीखें । ओर आशा हे कि वे: दिनः शच 
४ आएंगे । किसी कवि.ने कहा हे ै.'' यही . आशः झट किःयो : रहे 
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अंतिःगुलाब की सूल | आई हैं भंवर वसन्त ऋतु इन डारन दिए 
फूळ* ॥ इसका भाव यह दे कि गुलाव की जड़ों को देख कर 
यही आश लगी रती दै । कि वसन्त ऋतु में फिर मी.वद्दी ( वेदा 
बही वही हां बद्दी जो पांच सहसू वषे पूवे संसार के दिमरो को 
सुंगोघत करते थे ) फूल आगे । में कहता हँ और डेके की चोट 
से कहंता हूँ के वद फूल चेदा की प्रेम, वाठिका में ळग चुके दें 
परन्तु इस वृद्ध भारत के मन्द भाग्य से स्वाथी और जोमी 
मालियों के इायों कडे. पक तो मसले . जाकर प्रचण्ड समीर 
की भेट दो चुके | और शेष अवरिष्ट उनकी गाहित और अर्पावच्र 
झोदनियो से डांपे जाकर यद्यपि - घुष्क नहीं इंए तथापि कुम्लो 
झवश्य गए कि जिनकी . कुम्दलाइर और. सुरफाइट''पर आज. 
' झाप का बूढा भारत. दों दो .अश्चपात .करता दृष्टिगत होता दै । 
शोक है कि-२० कोटि. भारत वासियों में से एक भी 'गैरतमन्द्‌ 
एसा न निकला जो उनके दोघे निइवसित अतिनाद्र को अनुभव 
करता। जो इस: वृद्ध भारत को शान्ति प्रद होता । परन्तु आज 
इम अपने दुःलामिभूत. भारत को आनन्द समाचार सुनाते हैं । 
+ भारत जवान तेरे -मरकृद्‌ से उठ रहें हें । आहों को तेरी सुन 
खुन दिल दिल में मुठ रदे हैं. । बस अब वह तेरे समग्र कष्टों और 
क्लेशों:कों दर केंग | और . छः | 


~ 


.„ ¬ इज्जत को तेरी भारत दरागज्ञ न जाने देंगे । 

.- “नुरे नज्ञरःवद तेरे कदमों में ला घरेंगे ॥ २॥ 

. - सीदयो की जुदाइयां फिर दूर वह करगे । ` 

,.. ऋंषियों की.वेरान कुटियां माऽधूर बे करग.॥३॥ `. 

८ पार जुल्म करगे ढुइमन अहले वफा:वो होंगे ।: - 

., फेज जद्दान बन कर आदिम मशहूर: होंगे ॥४॥ = 

प्रिग्रपाठक | मैं न तो कोई कबि हूं ओर नहीं पसे. समाज में 
5१. उत्पन्न हुआ हूं जो इस के सीखने सिखाने को अच्छा 


; र > समभता. हो। इस लिए सम्भव है कि की विचार प्रकट 
कळे; शैली १ [रह गई हाँ । अतः आशा 
,. ५ ... करने की शेली. में बहुत जुटियां रह गई दो । _ या 
-,, , है।आपउन दोशों से उपेक्षा करत इप मेरे हादिक भावों 
7५ की ओर भ्यान देकर उन क सम्झेन के. निमित्त सचे 
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होंगे! ता कि जिस महान्‌ यश काय्यं को मैने आरम्भ 
किया है उस को में विधि पूर्वक भाप के समच 
समाप्ति कर सकूं। और यहद भी सम्भव हे कि कहीं 


कदी मेरी लेखनी से कोई शब्द आपके ज्ञान के प्रातिः .. 
` कूल निकल गया हो | सो उस को भी “ खताप खुदोद _ 


झताए बुजुर्गान्‌ ” के नियमानुसार चमा कीजिपगा। 


ताकि “ सरअंज्ञामे फेरोज शादान दावी । बहन पोरे. 
नाजादः नाज़ान शवी ॥ ५ १॥। 


कुरान की पारायण विधि और मडिजल संख्पा में भेद 
` ` इसके बाद दम “ इमाम नावी ” के“ रिसाल; तुल्ययान फी 
. आदा बिल्कुरान ' स ७ मंजिलों के नाम और उनकी: 


पारायण पद्धति का कुछ थोड़ा सा विवण आप. पाठकों 
की मेट करता हूं । जिससे आप को विदित .हो ज्ञावे 
रि इस्लाम मतानुगन्ताओं ने कुरान को ७ मेजिला. में क्यों 


_ विभक्त किया | सवसाधारण के लिए इस बात का लिख 


देना अनुचित न होगा कि जिस तरद हमारे भाय्ये जाति 
. के बहुत से-झड़ घेदो के पाठ मात्र कोही अपनी मुक्ति 
का साधन समभते हैं ठीक इसी! प्रकार मुसलमानों के 
हां कुरान का पारायण कैवल्य मे कारण समभा जाता 
दै । फलतः उस का परिणाम यहद हुआ कि बहुत से 


सुसल्मानो ने उस की पाठ वाघे को अपने, अपने खुभाते. 
के खिए भिन्न भिन्न प्रकार से नियत किया | १ कंर: 


पुरुष प्रति दिवस केवल ३ पारा का पारायण किया करते 
थे: २ और प्राय लोग महुम्मद महोदय तथा. उसके 
गण (गण उसको कहते हैं जिसने मुहम्मद महोदय 
को देखा दै और उनके सम्प्रदाय में मरा हो) और 
“तांबई' [ ताबई उसको कहते हैं कि जिसने मुदृग्मद 
- साहिब की किसी बात को पसे गण से सुन कर बणेन 
“ किया होकि जिसने स्वयं मी मुहम्मद साहिब से खुना 
हो) छोंगो के समय (इस समय सम्बन्धि मुहम्मद 
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साहिब ने एक हदीस वणन की हे! “ खेरुल्कुरूनकरनी; 
खुस्मदल जीन यलोन हम्म चसुम्मलञ्जीन य लौन इुस्म 
अथोत--सब कालों से मेरा समय श्रेष्ठतम है | उसके 
उत्तर मेरे गर्णा का, और तदनन्तर उनके गणों का” 
इस हदीस में समय वाचक करन राच्द आया दे। 


जिसकी अवीध विद्धदर सुजद्दिदुदीन सुहमद फैरो 


११ ईन. 


ज़ाबाद्दी ने अपने “कामूस” जिल्द चद्दारुम बाघु ल्नून 
फसलुदकाफ में इस तरह वर्णन की हे । कि करन दश 
या बीस या तीस वा चालीस या पच्चीस या साठ या 


. सत्तर या अस्सी या सौ या एक सौ यीस वषे का होता 


>> ~ २३५, ~ > 
इं परन्तु साचत बात यह द [क ४० वर्षे का दाता 


- है और कतिपय ३० वर्ष ससुचिततर मानते हैं .। -इस की 


विस्तार पूवेक व्याख्या हम किसी अन्य उचित समय पर 
करंगे ) । में एक एक पारा का पारायण किया करते थे । 
(३] ओर कुछ लोग एक दिन रात में आठ वार कुरान 
का पाठ कर लिया करते थ । (४) “इमाम अबु दनाफ़ा” 
के विषय में लिखा दे कि साधारण तया तो वह एक 
बार कुरान“ प्रति दिन समाप्त कर लिया करते थे। 
परन्तु “रमजान ( यह मुसल्माना का अतीव पवित्र मर 
पुनत मास हे जिसका: वणन रोजों के विषय में 
आएगा ) के मास में ६१ कुरान को अवश्य हो समाप्त 
कर लेते थे । ३०, दिनों म और ३२ रात्रिया में और 
,एक नमाज़े तरावीद ( इसका वणन भी रमजान मास 
के साय किया जाएगा क्याकि'इसका उसी के साथ 
सम्बन्ध हे ) में इमाम के साथ पढ़ा करते थे। (५) और 
कतिपय लाग दो बार कुरान का प्रति दिन पारायण 
कर छिया करते थे ॥ (६) और कई लागो का विचार 
था [शे ३० से ४० दिन के भीतर इसे समास कर देना 
चाहिए अन्यथा इसके पाठ का पुण्य न होगा । चाललास 


दिवस को संख्या बताती ह कि किसी समय करान 


के ४० पाराः थे अन्यथा पमे असस्बद्ध नियम बनाने 
को आवश्यकताही क्या थो । (७) और कई लागो ने 
र्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( १०) 
एसी कोरी गप्प हांकी दे कि जिसको कोई बुद्धिमान 
स्वीकार नही कर सकता । यथा अली महोदय के 
सम्बन्ध में लेख है । कि वह अद्वारोद्दण समय एक 
रिक्ाब से दूसरी रिकुःव में पैर धरते समय तक समग्र 
कुरान का पारायण कर जाते थे | यदि यह वात विइवा 
सनीय हे तो कुरान का अधिकांश कलिपत स्वीकार 
करना होगा अन्यथा इस समय किसी मूसल्मांन को 
आचरणेन इसका प्रमाणं देना होगा अन्यथा हमारे 
समीप इसकी शेखचिहला अथवा शुलबकावली को 
निसूल गायाओं स आधिक क्या कुछ प्रतिष्टा होगी (८) 


॥ माभ्जिलों की संख्या में मोहम्मद विद्वद्ण का 


पारस्परिक मतवेपरीय ॥ 


ओर साधारणतया ढोग ७ दिन में कुरान का पारायण 
कर लिया करते थे । अतपच इसी कारण से ७ मञ्जिलें 
( मञ्जिल = अर्थात जाए जुजूल= उतरने की जगह. 


अर्थात्‌ नित्य पाठ का विरामस्थल ) नियत की गई थीं, . 


वस्तुतः इन ७ में भा बहुत कुछ विरोध है यथा कई लोगों 
के समीप “ फम्मी व शौक ” अथो फे स सरते फ़ातद्दः 


मीम' से मायदद्द, ये से यूचुस, वे” से बनी इसराईल, _ 


'शीन' से शुभ्रा 'वावः से वस्साफात. और 'काफ' से 
काफ' तक ७ मञ्ज़िले मानते हें । ओर कई महाशया के 

! समीप फायत्इज्जू " अथात्‌ “फ" स सरते फातह, 
अलिफ “ से इनआम, 'ये' से यूनुस, 'तोप' से 
ताद्दा. अन से अनकवूत, "ज्ञ से ज्ञुभर' और 'चाव 
से वाकिअः से अभिप्रत है । इसका स्पष्ट तात्पय्य 
। यह है कि सप्ताह के ७ दिनों में इस विधि से पाठ 
किया जाता है ! अर्थात्‌ शनिवार: को सूरत. फातेह से 
'मायदद्द तक, दूसरे पक्षानुसार सूरते इनआम पय्यंन्त 
प्रथम मंजिल, झादित्यवार को मायदद्द से दूसरे 
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पक्षाचुसार इनआम से यूचुस तक द्वितीय मंज़िल, और 


` चन्द्रवार यूजुस से बनी इसराइईख, २ रे पक्षानुसार सुरते 


ताद्दा तक तुूर्ताय मंजिल मंगल के दिन चनी इसराइईल से 
शुआरा २ र पचाजुखार तादा से अनकबूत तक. ४थे मंजिल 
आर बुद्धवार को शुञ्रर से वस्साफ़ात, २ पक्षा्ुकूल 


. अनकवूत से ज्ञुमर तक ५ वीं मंजिल, और इहस्वीतवार 


का वस्लाफात से सूरते काफ पर्यन्त २ य पक्चाजुसार 
ज्ञुमर सूरते वाकिभ्रः तक षष्ठी मन्ज़िल और शुक्रवार 
सूरते काफ से २ य पचालुसार वाकिम्रः से कुरानान्त 
पर्यन्त ७वीं मन्जिल और कतिपय पुरुष “ फम्मी बशोक 
के स्थान में फून्वी वशोक अर्थात सुरते मायदः के 
वदले सरते निसा तक हो मन्जिल गिनते हैं। 
र फायत इज्जू के वदले 'अद्दजाव' अर्थात १ मञ्चिल 
शूक्र का पाउ फातिह.से इनआम तक ६ पारदः २ मं० 


` शीन का पाठ इनघाम से: यूनुस तक ५॥ पारा: ३ री 
` मज्ज्ञल आदित्य का पाठ युनुस से ताहा तक ३॥ पारा 


४ थी मन्जिळछ सोम.का पाठ ताद्दा से अनकबृत तक 
४ पारः ५ वी मैज़िल मंगल का पाठ भनकबत से जमुर 
तक एक रुकुअ ३ पारः ६मे२ बुद्ध का पाठ ज़सुर स 
याक्िअ तक ३ रु कुग्रकन ४ पारा और ७ वा मर 
वृहस्पति का पाठ चाक़ाअ स २ रुकअ कम ३॥ पारा 
अर्थात कुरानाचसान पय्येन्त, ७ ची मैज्जिल ओर 
कतिपय मनुष्यों के समीप अहज़ाब ( दिज़व। का 
बझुबचन अथे-विरद नियत पाठ ) कुरान के उन. साठ 
भागों का संघूद्द दै | कि जो मन्छुरे दब्बानकी खलीफा 
प-अन्बासभ्रः के राजत्व काल में साधारण मुसदमाना 
के खुभीते के निमित नियत किया गया था । ताकि संघ 
साधारण लोग प्रत्येक भाग को छः २ दिवस फे हिसाब 
से पक वषे में सम्पूणं कुरान को भली प्रकार कंठस्थ 


,कर सकें । यद्यपि यद्द बात सत्य चे कि मन्सर दब्बा- 


नकी ने कुरान के पारायणारथ उसको साठ विभागों में 
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विभक्त करा दिया था । परन्तु आजकल के समयम 


इसका ठीक २ पता लगाना कि वह भाग कहां से 


कहां तक नियत किए गए थे। आति कठिन और दुस्तर 


प्रतीत होता है। क्यॉकि उनके सुपुस्यवस्थापन्न घामिक 
खरंक्षक केवल स्वप्न दी में नहीं आपितु स्वासूल्य प्राणी 


को भी विसर्जन करन के लिए. उद्यत हे । परन्तु शोक स 
कहना पड़ता है । कि उन साहस शुन्य ओर विन राज्य 


के राजा, 'धॉमक सरक्षक महात्माओं की इस कायरता 


झर असावधानता के कारण मृत्यु भी.ड़न से कोसो 


दूर घावन करता है । यतः जब उन्हो ने अपेन जीते जी .' 
अपने आत्माओं के आघार, सत्य मागे का आद्र करना ` 
न सीखा तो उनके मंरने से इसके आतिरिक्त कि वायु... 
'मणडळस्थ प्राणियों उतवा भूमिस्थ जीवा को उनके-- 


दुगन्ध युक्त परमाणुओं से कष्ट पहुचे और क्या हो 


सकता है । अतः सृत्यु भी उनके निमन्त्र को स्वीकार 


नहीं करता । और चे इसी योग्य भी हैं | जब कि उन्हों 
ने न स्वयं लाभ उठाया और न आने वाली सन्ताना के 
हेतु कुछ शेष छोड़ा कि जिससे घे सत्या सत्य दिवेचन 
के योग्यः द्दो सकती । भस्तु। यदि इस रोने को दी रोया 
जावे ता में कह सकता हूं कि एक पूणे आयु और कई 
दफतरों की आवश्यकता होगी कि जब जाकर कहीं 
उपालम्भ समाप्त होगे । फिर भी संभव दे कि उनकी 
घामिक जुटियां का सवे तो भघिन पूण चित्र विचित्र 
न कर सकं | क्‍योंकि जिस प्रकार उन्हा ने घम्मै मयादा 
भङ्ग करने में यत्न किए द्वे। उस प्रकारं किसी.भी 


जाति ने साहस नहीं किया था। फलतः इन्ही की कृपाओं : 


'का फल दै कि कुरान को इशवरीय पुस्तक मानत हुए 
भी उसकी इस प्रकार थज्जि यें बखरी” । कि जिनके 
वास्तविक भागों का पता तक लगना दुस्तर दोगया है । 

` घौर याद्‌ कहीं किन्चिन्मा परामश मिलता भी है । 
` , तो उसके परस्पर शतशः विरुद्ध सम्मतिएँ भी उपस्थित 
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' हैं । कि जिन में से किसी एक को प्रामाणिक या अप- 
माणक कहना न : केवल अत्यन्तही दुरु आपितु 
असंभव प्रतीत होता हे। उदादरणाय इन्ही “अहज्ञावों 
को ले लीजिए कि जिनमें वहूत कुछ परस्पर विरोध 
पाया जाता है । यदि इसी विरोध को पूणं रुपेण 
उद्घृत कर देवं-तो आप को केवल उनके पढ़ने में कई 
एक मास की आवश्यकता होगी | इस लिए हम उन सब 
को छोड़ते हुए कवल एकही पक्षको आप के समक्ष उप- 
स्थित किण देते दें। किं जिससे आप को यह भली भान्ति 
विदित हो जावे कि इस “अइजाबः” ओर उपरोक्त 
“अहजाव'" में कितना आकाश पाताळ का अन्तर 
विद्यमान हे | इस से कुछ ही पूचे हमने एक :अहजाव 
के ७ सात रोज में पारायण करने की बिधि डद्धत की 
थी । और दूसरी निम्न लिखित ६० भागों में आपके 
सन्सुख उपस्थित की जाती है। अवलोकन कीजिए । 


(१) दि ज्ब--छूरते फातिह से सूरत बकर के १ रू० के ४२ आ० तक 


bh NG ४१ ०2 ०८ ७०७ ८४ 


यकर क १३ रु० का ६३ आ० तक 
5 55 २१ » ०, १७ ,, » 
बकर के २९ रु० की ५३ आ० तक 
११ १ ३८ ,»» 1१३ द्‌ ११ 29 
आलेइमरान श॑», 9, दश 9 » 
१ 39 रेश ,, » SS ,, ६ 
3३ ११ २० ,, 5 SR +» 15 
[नला सद 9१ 99 ५३ 3» २, 
३६ १७ १1१ १३ ६० ३: 93 
01) क अन्त - न 

मायदद i ७ 9, ५० 9 9 
११ » १५ 5, ६३ + छः 
इनआम 19 % 1१ ७८ ॥ 79 
1) श्र क ED 
आराक 0 9 
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४८ मोमिन के अन्त तक 

४६९ शुअरा ४ ५० 
५० दुखान १ १३१ 
५१ अहकाफ़ के अन्त तक 

२२ डुजरात २ ५२ 
५३ नजम १ १७७ 
४५७ याकि ३ २४२ 
श्र अशर '१ ८४ 


५६ तग्रादुन के अन्त तक 

५७ नून के अन्त तक 

५८ सुदस्सिर के अन्त तक 

५६ इन्फ़ितार के अन्त तक 

६० ` .कुरान समाप्ति पय्येन्त ॥ 

' और इन कतिपय विरोधो के पश्चात्‌ इतना बतला देना 

उचित सम मता हूँ कि घतेमान कुरान की मन्ज़िल संख्या 
“फस्मी वशोक“ ( ददने मन दर किरअते कुरान बा शौक 
अस्त-अयतः कुरान के पारायण में मेरा मुख अभ्यस्त 
है। ) के आधार पर मानी जाती है। अतः में भी अपन 
अनुवाद म॑ इसी का अनुकरण करूंगा | जिस से किसी 
महाशय को आक्षेप का अवकाश न रहे । 


वेद और कुरान के आचाय्यों की संख्या । 


. . अब हम इन मन्ज्ञिला के विभाग क्रम ओर उन की संक्षेप 
सख्या इयत्ता के परचात आप को कुरान के उन आचाय्यो के नाम 
बतल्ाते हैं । कि जिन्हों ने इसके प्रचारार्थ बड़े बड़े कष्ट सहन 
करक सुदुर देशों में जाकर भिन्न २ स्थाना में अपन आश्रमा की 
स्थापनाए को और तदनन्तर उनके होनहार भौर योग्य अनुयायों 
` ने पौराणिक मतावलन्वियों के संसग से वैदिकका चाय्या - की 
समानता के लिए ठीक वही नीति वरती कि जिसको किसी समय 
में जैन और बोद्ध मतावळन्बिंयों ने प्रयुक्त किया था । क्‍योंकि इस 
संसार में परिबतन करने चाली व्यक्तियों के लिये यह बहुत: ही 
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आवश्यक है कि वह जिस जाति में परिवतेन करना चाहें प्रथम उस 

जाति के धार्मिक शास्त्रों और उनके संचालकों की “ खाना पुरी! ` * _ 
£ करें । अन्यथा उनका अपने विचारनुसार सफल होना छ 
बहुत ही दुस्तर आपितु असं भव हे । इस लिण इम सुसल्मानां : - 
को इस नीति की प्रशंसा किए विना नहीं रह सकते । के उच्हों ४: 
ने इस. कार्ये में पूरी २ सफलताप्राप्त की ॥ - 


सि) 


झाप यह. वाती सुनकर अति अचम्भित होंगे । कि जितनी 

संख्या पौराणिक लोगों ने वैदिकाचाय्याँ के लिप निश्चित की थो 
ठोक उतनी ही संख्या कोरागिक लोगों ने छोराणिकाचारय्यो के 
लिए नियत की । यद्यपि कोराणिक जगत्‌ में कुराण के ज्ञाता 
इनसे भी अधिक प्रचण्ड पण्डित हो चुके हैं कि जिन्हो ने इस 
के प्रचाराथे अपने सवेस्व को अर्पण कर दिया । तथापि उनके 
नाम इतने प्रशंसनीय नहीं समझे जाते | कि जितनी इन आश्रमों 
की स्थापना काने वारं के समभे जाते दे. । क्योंकि इनके 
शिरो परतो केवल समानता की धुन सवार थी। इस लिए 
उन्हं ने यह यत्न किया [कि जिस प्रकार पौराणिक लगाने | 
वेद विषय मे उन लोगों को आचार्य्य माना दै कि जिन्हा ने वेदा । 
के अध्ययनाध्यावन और नियमों के नियत करन में समद अति 
वादित किया । इसी विध्यनुसार इन लोगों ने भी उनही विद्वानो को 
आचाय्य माना कि जिन्हां ने इस्लामी सृष्टि में कुरान क पठन :- 
पाउन की विधि प्रचलित की | और यह विद्वान अपने विभागक्रम O 
अथात्‌ प्रख्याति की अपेक्षा से दो श्रेणियों में विभक्त हैं। एक 

. चह जो शमूस अर्थात आधिक प्रसिद्ध है” । और दूसरे बुदूर अर्थात्‌ 
जा अस्प प्रसिद्ध दै । इन दोनों दलों के आचाय्यो मे से प्रत्येक के 

_ दो २ शिष्य हैं। कि जिनके नाम क्रमेण नीच उद्ब्षिखत करत दें। 
'नाम आचाय्यं स्थान आश्रम नाम शिष्य वर्ग 

, ९. इमाम नफ मदानः कालवेन, वेष मूस | 

 .२- » इव्नेकसीस मक्का चज्जी, कुम्बेल | 

'३- » अबु उमर वसरः दरी, सोय्ये 

४. » इव्ते आमिर शाम हुइशोम, इब्नेजञकेवान 

+ » आसम ' कूफ़ा अबूबकर, दफ़ंस 


= 
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- ६. „ हमज्ञा १०. खळणे वज्ज्ञार. अबूईसा 

७. ,, इमाम कसाई कूफा झबुल होरिस, दोरी 

८. „ अबू जाणुर मदीना ईसा, इब्ने हुम्माद 

२. ५ इब्ने महीस मकक्रा बज्जी, इब्ने शंम्बूद 
१०. „याकूब बसरा रदीसे अबुलहंसन 

११. ,, सहपान आमश कूफा बतूझ, शस्बूंदरी 

१२. , चल्फे बजाज : ,, इस्हाके द्राक, इद्रीस 
१३, » दसन बसरा . दैरी, ईसा सकफो 
१४, „ यद्दयातरमञ्ी : „ अबु अय्यूव, इव्ने फेरो: 


शसख 


वुद्र 


इनके मुकाबेले के लिय अब हम वेद और उनके आचाय्यों 


की सख्या उपस्थित करते दें । 
नाम आचाय्ये 
` | इन्द प्रमाते 
पैल मुनि 


वाषकल्य 


बौद्ध . 
याज्ञवल्क्य 
प्राशर 
आग्निमित्र 


चाषकब्य; 


इन्द प्रमाति 


शिशुरू 


शाकमुनिः 


AAA oA A) /-----« 
१ 
न्यू 
श्र 


नाम शिष्य 


वाष्य शादय 


अरग्वेद 


! ऋग्वेद, 
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वाषकल्य 


वैशमपायन 


जामान 
झुमन्तु 
खुकमां 


हिरण्य नाम 


ह — \ 


[ 


[ पक शुष्त नाम 
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काला याने 
गार्य = 
जब 


... ऋग्वेद 


ये तीन. भी वाशकल्प के 
शिष्य माने जाते हैं । 


याज्ञवल्क्य -यजुवद 


वेस .तो इन के शिष्य बहुत 


बताये जाते हैं परन्तु मुख्य 
यही हे । 


[ ञ॒मन्वु सामवेद ` 
[ सुकमा सामवेद | 
. [ हिरण्य नाभ सामवेद 
| लोकाची 
ह _ सामवद 
| लांगली 


इन्हीं को पोष्पाञ्च के शिष्य 
भी कहा जाता है | * 
अथवे वेद 
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शोनक अमळ 
संघवपत 


अथवेवेद्‌ `. 


इन में से यदि विसगुम नाम और पोष्पाञज आदि नामों को 
छोड़ दिया जावे । तो शेष पूरे ४२ नाम रह जाते हैं इस के आति- 
रिक्त कई लोगों ने वेदों के आचायों की संख्या इस प्रकार भी 


वणन की हे । 
नाम आचार्य नाम शिष्य 
पैल मुनि इन्द्‌ प्रमाति 
; वाषकल्य 
वाषकल्य वौद्धः्य 
री, याज्ञवल्क्य 
प्राशर 
क अग्नि मित्र 
इन्द्र प्रमति माण्डुक्य 
माण्डुक्म शाकरुप 
शुभरू 
` देचामेत्र 
यास्य सुदूगल 
“ब्धः 
गोखिल्य 
शिशुरू 
शाल्य जातिकरण 
९ बह 
जातिकरण जयाम 
वेशम पायिन [ याशवंडक्य . 
जमिनि ` [ शिवकमो ` 
i पोष पञ्जी 


[ दिवकषमो हिरण्यनाभ 
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झावन्त्य 
पौषपंञ्ची ` लोगाच्ची 
मांगली 
कल्प .. 


उसीद्‌ 
कुची | 
सामन्त गवन्त झथवेवेद्‌; 
गाचन्त पथ्य j t 
बेद इश्क ल अथववेद 
वेद्‌इदक पेलायानि * क 
मौदुस :  झअथवेबेद 
जे सृक्लायनि . 
पथ्यः कुसुद 
5 सनक 5 
जाजिलि अथवेवेद : 
सनक चभरू ट 
सैधंवायन ` झथेवेद 
अव यादि इन वैदिक तथा कोराणिक आचाय्यो की - सख्य 
में से वेदव्यास से पड़ने वाले जैमिनि, वैशम्पायन और सोमन्त 
और पुनः पुनः आने वालों के नामों को झोड दिया जाव तो कौरा- 
शिक आचाय्ये की ४२ की संख्या का पूरा पूरा पता लग जाएगा 
झौर यादि इन तान नामों को भी मिला लिया जावे, तो इघर ज्ञेद 
अवीवनकाब, भर अव्दुला बिन मसऊद के ३ नाम उपस्थित हैं । 
और याद्‌ आप इसके आतिरिक्त वेदव्यास और व्रह्मा जी को भा 
सम्मिलित कर ४७ की सख्या पूरी करनी चाहें! तो इधर इस्लामान, . 
यायियो के समीप कुरान के अधिष्ठाता अला और मुहम्मद महो 
दय विराजमान हैं | और यदि हमारे आय्य भ्राता अग्नि, वायु, 
आदित्य, और अंगारः को भी इनमें सम्मिलित कर लें। तो. इधर 
सुसल्मानों केहां .मी ४ मुल्हम चहद व्यक्किएं मानी जाती हैं। 
कि.ज़िनसे इस्लामी, इसाई, यहुदी, आदि, सम्प्रदायो मे इल्दास 
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का होना स्वाकार किया जाता दै । अथोतः जिस प्रकार सृष्टि के 
आरम्भ में केवळ इन चारही ऋषियों द्वारा वदो का प्रकाश होना 


स्वीकार किया: जाता दै । इसी प्रकार इन लोगों में भी मुख्य 
सुल्हम लोग चारही माने जात हें । 22१ 


कृतिपय समानता का दृश्य । 
फलतः इन लोगों ने वेदिक धर्माछुआइयों से तुलयता करने के नि 
[मित्त कोई उपाय वाकी नहीं छोड़ा । यदि आप वेदों से पञ्च महायज्ञ 
प्रमाणित कीजिएगा तो चे ठीक इन्ही की अनुछाति कुरान से पांच 
नमाज प्रस्तुत कर देंगे। और यदि हमारे पौराणिक भाइ. उनको 
नीचा दिखलाने. के लिए काशी अयोध्यां द्वारिका, हरिद्वार, कान्तिं 
अवन्ति. मथुरा, आदि सप्त पुणे दिखलाएँगे तो वे मक्का, मदीना 
च १1 
बेतुल्सेकद्स. काजमैने, करवला. नजर्फ और मरशैहदू का परामशे 


देगें। यदि हमारे पौराणिक माता अपेन २४ अवतारो की तुलना 


करना चाहेगें तो यह अपनी २४ पालाकेयाँ का निशान बतलाचेंगे और 
यदि आप गरुइ रूपी वाइन जायेगे तो वे बुराक की जीन दिखलायेगे 


` यदि आप कृष्ण का घोड़ा उपस्थित करेंगे । तो वहां अली का 
- दुलदुल दा्टिगत होगा । और यदि आपके इनुमान जी ने सूर्य्य 


को. निगल कर सृष्टि को उज्यार से रहित किया तो इधर 
मुद्दस्मद साहिब ने चन्द्र के दो टुकड़े कर दिये। यदि आप के 
अगस्त्यमुनि जी ने समुद्र को दड़प किया तो श्घर बाबा आदम 
आदिम के अभ्रं से समुद्र नदी आदिक स्त्रावत दो निकली । 
और यदि भाप राम और रावण के दइशद्द रा का घुकाबिला करेगे 
तो इंघर इमाम हुसैन और यजीद के दश दिन के युद्ध के। वुतान्त 
पढ़ेंगे कि जिन दोनों का कारण. एक स्त्री दरण ही. हे । और 
यदि हमारे. शैवमताबुरागी महाशय उनको अपना चन्द्राक्रति 
तिलक दिखिलाएंगे। तो वे उनको अपने 'प्राचीन ऋषियों का चिन्ह 
घत॑मान पताकाओं और राजकीय मुद्रा पर अंकित दिखलायेंगे यह 
चिन्हं वतळाता है कि किसी समय वह लोग चन्द्रवंशी कुल से अपने 
को सम्बद्ध कहा करते थे। परिणामतः । जिस ओरआप छु रुगे 
डसीः ओर भपना अनुसरण देखेंगे । अतः एव. झाप को यह 
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स्वीकार करना पड़ेगा के जिस प्रकार इस भारतवर्ष में बहुत से 
मत्तमतान्तर अपने आप को आय्य कहने के अधिकारी हैं वहां पर 
यह भी इस आधिकार के सर्वथा भागी हैं कि आय्य कद्दलाचे 
फ्याँके जब जैन ओर बौद्ध मतावलम्बी नास्तिक होतें हुए भी 
आप के भाता बन सकते हैं । तो यह ईंइवर के मानने वाले तो 
झवश्यद्दी आय्ये होने के अधिकारी हें । आगे आपको अधिकार 
हे । क्योकि मेरा काय्वे तो केवल इतनाद्दी है कि में इन मुख्य 
मुख्य बातों को आपके समच उपस्थित कर्‌ दू । शेष मानना न 
मानना यह आपके वशवत्ती दै । 


आय्यन तथा एरिया जाति. 


इसके पदुचात्‌ हम आपके समीपवर्ती और नाम राशि एरिया 
( इरानी ) जाति के उन घम्मेशास्त्रों का धणन करेंगे। कि जिनको 
न केवल अपने प्राचीन नामो तथा भाषा परही आभिमान दै । किन्तु 
उनको अपने कई पक ऐसे विषयों पर भी घमण्ड है। कि जो 
आपके चेदा से बहुत कुछ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हें । 

यद्यपि आपने उनके सरंक्षुक महात्मासों के सहस्त्रों चष पूव 
के घनिष्ठ सम्बन्धो को अपने विशाल हृदयों और प्रकाशमान. 
मस्तिष्को से [निकालने म काई उपाय शेष नदीं छोड़ा,। तथापि 
उनके सद्दनशाळ पुरुषों ने आपकी सब वातों को सहन करते 
हुए आजतक वेदिक कुदती ( यज्ञोपावित ) और होम ( अग्निहोत्र ) 
मादि पवित्र चिन्हो को इस प्रकार खुराक्षित रक्छा।॥के जिस प्रकार 
महा दयानन्द्जी ने अपने अखणडनयि ब्रम्ह चय्यं को । 

परन्तु शोक और खेद का स्यान है । उन वेदिक घर्मांनुया- 
यियों कं लिए कि जिन्दा ने ऋपिसन्तान दोते इण देवभूमि भे 
जन्म लेकर स्वयं नास्तिकता का चाज वोया । यहीं तक नहीं 
किन्तु जैन और बौद मत के अधिष्टाता और संचालक बनकर 


एसी एसी पुस्तकों की रचना कीं और कराई । कि जिन का 


मुल उन्सूलन करने के लिए कडे एक मुक्तात्माओ को दो बारा 
जन्म लेकर झपने आपको बलिद/न देने को झावश्यकता पड़ी। 


परन्तु वाह रे बल ओर पुरुषाथे हीनज्ञाति.! तूने फिरभी न- समका 


ट 
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कि हमारा धम क्या हे! ओर हम क्या करना चाहिए । क्योंकि 


' आप की आंखों पर तो आभिमान की पटी अन्धी हुई है। ओर. 


४ इम चुनान दीगरे नेस्त ” के मद्‌ में उन्नत हैं ॥ 
अस्तु । खूब चद्रं तान तान कर सोइये । समय मायेगा। 


' ओर आप की टांगे खच खेच कर आप को उठायेगा । उस 


समय आप समभेंगे कि द्मारा धरम क्या था । इस समय आप 
समभे कि हमारा धम्मे क्या था । इस समय आपको संसार 
की कोई सुद्ध-घुद्ध नद्दो । और नादीं इस समय. आप जाग्रत 
हो सकते है । क्‍योंकि जव महर्षि श्रा दयानन्द सरस्वती जी 
जैले मद्दा पुरुषों की प्रेम और दयामय वाणी ने आप पर कुछ 
प्रभाव नहीं डाला । तो हमारे जैसे निबेल आत्मा के मजुष्य आपका 
क्या उपकार कर सकते दै ॥ 

परन्तु स्मरण रखिप । जब तक आप के भीतर वेदिक धम्मे 
ओर प्रायीन ऋषियों के क*ब्य घर न करेंगे । तब तक आप 
उस मान ओर प्रतिष्ठा के योग्य कदापि न समभे जाएँगे । कि 
जिस के लिए आप स्वप्न देख रहे हैं । इस लिए हे मरे प्रिय 
और सज्जन पुरुषों । अपने अनमोल समय का आदर करना 
साीखो । ओर जहां तक हो सके मनुष्य जाति के उपकारार्थं 
वेदों के सौबण द्वारो को उद्धाटन करने का यत्त कीजिए । 
ताकि इश्वर के नाम की महिमा हो । अन्यथा मनु जी के इस. 
इलोक को 

* पतद्देशप्रसुतस्य सकशाद ग्रजन्मनः ॥ 
स्च सबं चारत शिक्षिरेनपृथिप्यां सवेमानवः ॥” 

भावाथ-समग्र भूमंडल फे लोग शस .देश के बासियों से 
शिक्षा ग्रहण करते थेः। 

पढ़ते हुए भाज अपने हृदयो पर -हाथ रख कर बतलाओ। 
कि क्या तुमं उनकी सन्तान कदलान योग्य हो । यादे हो तो 
इस भारत वर्ष के अद्दो भाग्य हेः ॥ झर यदि नहा हो तो समभ 
खो के अब आपके नामका भो अन्त आगया हे. । क्योंकि 
प्रत्येक वस्तु अपने छचणों से लक्षित होती दै । यादि आप में 
शेष रहने वाली जातियों के लक्षण दै । तो ठीक ।. अन्यथा उन 
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गुणा को उत्पन्न करने के लिये अभी से तत्पर. हो जाओ नहीं 
तो-वह दिन दूर नहीं जव कि आप की नब्बे करोड़! की जन 
संख्या में से ३५ करोड़ बौद्ध २५ करोड़ इसाई १० करोड़ सुस- 
ढमान और १० करोड़ अच्छुत आदि अन्य जातियां झाप के कर्णो- 
त्पारन केलिये उद्यत हों ॥ 


* क्यों कि आपने उनको वेदादि सच्छास्त्रां स वञ्चित किया | 
आपने उनको ऋषि सन्तान से काफिर, हिन्दु, नास्तिक, चोर 
गुलाम बनाया | आपने उनको स्लेच्छ, राक्षस, तथा शुद्र बनाया । 
आपने अपनी स्वाथता के कारण उन को चमार, भङ्गी, अन्त्यज 
तथा झछूत बनाया आपने अपने उद्र पोषणाथ उन ब्रह्म उपा- 
गको स नाम, बबूल, बरगद. तुलसी आर पाषाण तक पुजवाय : 
कहां तक गिनाऊं । आपने इस भारत वष को रसातल मे पहुंचाने 
के लिये दुगा, काली, भरव, चण्डी, मतण्डी, भवानी आदि की 
निर्मूल गाथाप गढ़ गढ़ कर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गोतम, कणाद, 
जेमीन,. राम ऊप्णादि को शरबीर और धार्मिक सन्तानों. को 
ऐसा निवळ तथा भयभीत वनाया कि जो रात्र समय साधारण 
चूह को खटखटाहट पर शोच फिर देच । यही तक नहीं किन्तु 
आपने एसी एसी भूल की कि जिनका भूलना भी महा पाप दे । 
परन्तु हमें विशवास हे और पूर्ण विइचास है ॥ कि आपक 
लिये इन सव वार्ता का बदला दे देना कोई असंभव बात नहों कयां : 
कि आप में कृपा आर द्रोण का रक्त है आप में पाणिनी ओर कुमा 
रिल भराचाय्य को लज्जा ह आपमें करन (कल्याण यह मदात्मा 


किसी समय समाव लगाये वेठे हुए थे कि सिकम्दररूमी ने आकर -- ` 


उनसे वार्तालाभ करने को चेष्टा की जिस पर उन्हो ने यदद जानकर 
कि यह सिकन्दर रूमा हें उनसे स्पस्ट कह दिया कि आप रूपा 
करक हमारी तपस्या में भग न डालिये क्‍योंकि इम सांसारिक 
प्रळोभनामओं के इच्छुक नहा द॑ । परन्तु [सकन्दर को बहुत कुछ 
प्राथनाओं के पश्चात्‌ उनको कुछ समय के लिए शिकन्दर के साथ 
ज्ञाना पड़ा | कि जिन्होंने यूनान देश में जाकर बहुत कूळ परो- 
पकार किया थोर - अन्त समय में यह देख कर कि उनको मृत्यु 
के पश्चात्‌ कोई सस्कार कराने चाला न मिलगा | इस लिये वहः 


क 
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स्वयम द्वी आनि में षेठ. अन्तघोन दोगये । इष्ट. महात्मा को 
धार्मिक जीवनी के विषय में यूनानी साहित्य अर्थात्‌ ऐेतिद्दा- 
सिक लेखकों ने बड़ी प्रशंसा की दवै । और बतलाया .है कि यह 
पण्डित अपन्न धार्मिक विषयों के इतने ज्ञाता और अचुगामी थे 
कि जिन्हो ने मरण पय्येन्त भी उनके विरुद्ध न होना स्वीकार 
करते हुये अपने आपको जींते जी अग्नि में पुणोडुति देकर अपने 
प्राचीन ऋषियों की अपूचे महिमा बढ़ाने के लिये धार्मिक लज्जा 
का उदाहरणा दिया ) ओर चाणक्य की तपस्या का बल हे। 
आप में हकर और जगनाथ ( यद्द महात्मा अपने घर्म के रच्षाथे 
कुछ समय-तक मुसलमान हो गये थे और जब भली भांति 
उनके शास्त्रों से परिचित हो गये ता उनको छोड़ वैदिक घम 
की पु्टचर्थ संसार भर के सुसल्मार्ना को शास्त्राथे की. घोषण 
दें दी जिस के पश्चात्‌ उन में से किसी को यह साहस न हुवा 
कि इस पण्डित प्रकाण्ड का सामना कर सके ) की विद्या का 
प्रक्राश है। आप में वेदाचाय्ये वृजानन्द ओर वेदोद्धारक महर्षि 
स्वामी दयानन्द जैसे जगत शुरुधो के पुरुषार्थ का आभिमान दै। 
कि जिन्होंने आपके जाति रूप शरीर में उदालक ( छादोग्य 
उपनिषद्‌ के ६ प्रपाठक-७ खण्ड में उद्दालक और' श्वत केतु की 
वार्तालाप देखिये । | ऋषि के समान उन वुको हुई १५ कला को 
पुनः प्राप्त कर के २६ कला वाला जीता जागता, खाता पीता, 
कूदता फांद्ता रचा. करने बाला फोलादी शरीर बना दिया। 
. जो दर प्रकार के कष्टो को सहन करते हुए भूत और वतेमान 
पापा का भली प्रकार देड दे सके । ककत 


र इस लिये पे शिरोमणी जाति के धर्म वीरो ! उठो ओर आज 
ही से इस खान पान ओर जात्याभिमान तथा बेर विरोध की 

सवै श्टड्रखाओं को तोड़ने के निमित्त थमं क्षेत्र में कूद पड़ी और 
भसेदारिः के निम्नस्य इलोक को अपने सन्मुख रखते हुप संसार 
भर को वेदिक घय के प्रेम रूपी महासागर में डुबोंदो । 

निन्दन्तु नीतिनिपुशा यदि वास्तवन्तु 

लचमीः समाविशतु गच्छन्तु वायथएम। र्क 

अद्येव घामारणमस्तु युमान्तरेघा 

है 
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न्याथ्यात्पथा प्रविचलीन्त पदन्न घोराः ॥ 
भावाथ-नीति में निपुण लोग तुम्हारी निन्दा करे अथवा 
स्तुति, तुम्ह'रा धन सारा चला जावे अथवा रहे । आज दी 
तुम्हारा प्राणान्त हो जावे अथवा युगान्तर जीवित रहो परन्तु 
धीर पुरुषों की भांति न्याय मामे से एक पग भो पीछे न रो । 
जिससे फिर- 


द्यौः शान्तिरत्नारिक्त ॐ शान्तिः पृथिवी- 

शान्ति रापः शान्ति रांषधयः शान्ति; । १ 

वनस्पतयः शान्तिविश्विदेवाः शान्तित्रेह्मशान्तिः 

सब ३४० शान्ति: शान्तिरेष शान्ति: सामा शान्ति रोगि ॥ 

भावाथ-हे परमात्मन ! द्यो लोक में हमारे लिये शान्त दो 

अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी आदि के सवे पदाथ इमारे लिप 
शान्ति दायक हो और जल तथा उस्क्रे रदने चाले प्राण! हमारे 
लिये सुखदाई हो और मूल कंद तथा वनास्पति हमारे रोगो के 
निवारक हों और संखार भर में विचरने वाले ब्रह्मज्ञानी गण 
इमारी झात्माओं के लिये शांति प्रसारक हों और फिर हमारी 
येही प्राथना है कि सवे व्रह्माण्ड के पदाथ हमारे लिये शान्ति 
बद्धक हो : शान्ति की ध्वनी गूजती दिखाई दें । 


आर्यन तथा एसिन त्रिविद्या । 


पूवे इस के कि में आप को आय्ये तथा एरिया जाति के घनिष्ट 
सम्बन्धो से परिचय दिलाऊं, उन के मूल शास्त्रों का वणन कर 
देना उचित समभता हं । कक्‍योंक जव तक आप उन के गार्खो: 
के गूढ तत्वों को न समझ लेंगे तव तक उन के जाति सम्बन्धों 
“को यथार्थ रूप से न जान सकेंगे । इस लिये मेरा कत्तब्य हे कि 
पहिले उन्हा को आप सज्जना की भेट करूं। : 

परियां जाति के धमे शास्त्र सम्वन्धि बहुधा आज कल के 


_ व्याख्यान दाता तथा नामधारा विद्वानों का ये विचार है कि उनफा 


5. घम शास्त्र यन्दावस्ता ही हे। परन्तु ये उनको भूल और 
प्रिया जाति के धार्मिक साहित्य से. अनाभिशता का कारण दे। 


रछ 
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अन्यथा वे लोग. भूल कर भी इन शब्दों का उच्चारण न करत 
हे ट्‌ 


क ‘¢ ७०५ 
कि पऐेरिया जाति का थमे शास्त्र केवळ एक यन्दावस्ता दा द। 


. क्योंकि हमें उनके प्रमाणिक ओर माननीय साहित्य के अवलोकन 


~~ ~ ३७ १”, १ 
करने से यह चात भढी प्रकार विदित दोचुकी. है. रिं जिस प्रकार 


_ ` हमारी अय्य जाति अपनी मुक्ति तथा मोच के लिए ऋगश, यजु, 


सामादि त्रैविद्या विष्यक सत्य शाख्ओों को ईश्वरीय ज्ञान के नाम 
से प्रसिद्ध करती है ठीक इसी भांति वे लोग भी अपनी मोक्ष 
तथा. सवे खुखों के निमित्त, दलातीर-क्यूमसं की पुस्तक तथा 
यन्दावस्थादि जैयी विद्यक शिरोमणि शास्त्रों, को, ईश्वरीय 
ज्ञान के नाम से विख्यात करते हैं। यद्यपि इन के अतिरिक्त और 
भी बहुते से शास्त्र के इंदवर्राय ज्ञान होने का प्रमाण मिलता द्दै। 
तथा पिउन सब 'का मूल आधार केवळ यही तीन शास्त्र 
माने जाते हैं, अतः ये वात सिद्ध' दो गई कि प्रिया जाति 
की त्रैमी विद्या अक्षरशः जाति से अनुकरण की गई दै । 


ऋग तथा यन्द विभाग समानता । 


ततपश्चाव इम भाप को फ्रा तथा यन्द विभाग समानता का 
कुछ थोड़ा सा वरन सुनाते हैं। परन्तु पूचे इस से कि हम 
आप को इनकी समानता के लिए उद्यत करें, यन्द | विष- 
यक कतिपय विचारों को प्रकट कर देना उचित समता हू । 
: दत्तचित्त होकर अवलोकन कीजिये।. | 
१३२ तिपय लोगों का यह 
बिचार दै कि पूवे समय में इस के निम्नलिखित २१ भाग ये । 
.. थथा (१) अह (२) बैयों (३) अथा (४) रतुश 
(५) अशात्‌ (६) चीत (७) हचा (८) बन्थेडश 
(२) द्दा (१० ¬ मन्धो / ११ ) इक्याथ ननाम्र (१२) 
अन्धेडश (१३) च्षथेमया ( १४) अहुराइ (१३ ) क 
( १६ ) यीम ( १७) द्रेशुग्यो ( १८) ददतः ( १६ ) वास्ता 
- , (-२० ) मजदाइ (२१)। . 
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कतिपय मनुष्यों के समीप यन्दावस्था केबडेरे दो भागद। , 


यन्द (१) व मद्दायन्द ( २)। 
और कतिपय मद्दाशलों के समीप इस पुस्तक कें ४ विभाग 


' माने जाते हैं, एक बह भाग कि जो जरतुद्त के पूवे समय 


में लिखा गया था. अथात उस से पूर्व पूवेकाल में किन्ही 
महादाया ने लिल़ा था।( १) इस के तीन भागं निम्न 
लिखित है । अस्तीम घोह ( १) आहु नूर ( २.) येंगेहाताम 
(३) और शेष तीन भाग स्वयं जरतुइन के .लिखे माने 
जाते दे पहिला गाथा भाग, गाथा. आहूनचत (१) 
डश्तवत (२ ) सपिन्तु मद ( ३ ) यहुचयथिर ( ४) वहिस्तु 
यश्त (५ ) वन्देदाद (६) 

दूसरा भाग, पंचग, दांवनगः (१) रिपित हवन 


` (२) आवज्ञवेरून (३) ऐवखोनररमः ( ४ ) उशहन (.५-) 


तीसरा यश्त भाग आहुर-मजद. (.१ ) बेंहरामयश्त .( २) 
हफ्त अमदतस्यन्द (३) अंदी वहिस्त (४ ) खुदांदादि 
कुल ३० हैं । - 

और कतिपय विद्वानों के समीप मन्दावस्था के तीन भाग 
इस प्रकार माने जाते हें । एक भाग वह [कि जिसको 


' ज़रतुश्त से पूवे समय में. किन्ही लोगों ने लेखबद्ध किया 


था जिसके नाम असाम, घोह आदि उपरोक्त बणेन. हुप । 


` दूसरा गाथा भाग, इसको स्वनं जरतुशत का लिखा हुआ 
-स्चीकार करते हें, ओर तीसरा भाग जरतुइत के. शिष्यों 


का लिखा हुआ माना जाता है कि.जिसमें न्यायश यद्दत तथा 
पंचग: तीन बड़े २ भाग माने जाते हैं । न्यायश भाग 
न्यायश खुरशीद (१) मेहर (२) मद्दावुख्तार (३) आवानअर्दी- 
सोर (४) आतिश आदि की न।.य२ :मेल़ा कर कुल १३२ 
होती द। यशत भाग आहुरमज (१) बेहरामयइत (२) 
हफ्त अमशास्पन्द झाटा बडा (३) ग्रदीचदिकत आदि कुल 
तीस दै तीसरा पंचग: भाग, इवनगः अथोत्‌ प्रातःकाल 


[ की प्राथना (१) रिपितद्दबन अथात. १२ बजे :से २ बज्ने 


दिन की पाथना (२) आवज चेरूम ग्रथांव २ बजे दिन से 
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सायंकाल “की: प्रार्थना (३) पवसोनहृरमः अर्थात्‌ सायराल 
से रात्रि के ३ वज्ञ तक की प्राथना (४) उशहन अथोत 


_ खूयोदय से पूवकाल की प्रार्थना (५) तत्पश्चात इसी के 


अन्तगेत और भी वडुत सी प्रार्थनायें मिलती है । यथा-- 
दुआयेवस्पइमन (१) सितायशनी (२) अवस्तारे (३) नमस्कारे 
चाहर तरफ (४) नकस्कारे चराग (५) नमस्कारे मकह भान 
(६) नमस्कारे दखमा (७) नकस्कार कोइ ( ८) नमस्कारे 
आव आदि झुल २४ प्रा्थनाय हें.। 
और कतिपय मनुष्यों के समीप सीमनाद भो यन्दाबस्था 
में समिलित हैं । 

और कातिपय मनुष्यों के समीप: सीमनाद भाग यन्दावस्था 
का नहीं किन्तु दातीर का अंश है। इन खीमनादो में 
महर्षि जैसुनि.व्यास तथा यूनान आदि विद्वानों के शासत्राथे 
कावणेनदे। ` 

ओर कतिपय मनुष्यों के. समीप सीमनाद तथा महायन्द 
थे दोनों भाग दशातीर के.अंश माने जाते हैं । - 5 
और कतिपय मनुष्या के समाप यन्द और अबस्था एक 


` पुस्तक मानी जाती दै । 


र कतिपय मनुष्यों के समीप यन्द और अवस्था भिन्न २ 
दो पुस्तकें हैं भिन्न २ मानने वालों का ये विचार द्दैकि 
'जरतुइत ने महाघाद के पश्चात्‌ एक नया. मत खड़ा “42 
था, जिसकी पुष्टयाथे उसने यन्द नामी एक पुस्तक रचा भर 


भ्र . उसमें बहुत सी बातें. द्सातार के विरुद्ध लिख कर लोगों 


को श्रम में डाला, और जो एकही मानते हैं. उनके बिचारा- 


.  :दशातीर के विरुद्ध मानने का कारण. 


चुसार जरतुदत सच्चानवी और 0020. के स्रृत्यु ब 

के नन घाला माना जाता दे, ओर. यन्द भाग ६ 

के जीवित करं i कु 
~ विषया वकत रूप 

बहा आपने गूढ । को सं 

दु करता है, इसी लिये बहुत लोगों के समीप उसका 

नाम. भी रमज भागपड़ गया, भौर इसी माग के कारण जरतुश्त 

छो आाजळळ सी बदन मोग मीये रमजान कहते दे । 
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और कतिपय लोगों के.समीप इस पुस्तक का नाम यम्द- 
अवस्था की बजाय भ्रवस्या-यन्द दै । 

आर कांतपय मनुष्या के समीप इस सम्पूर्ण यन्द-अवस्था 
में मुख्यता वड़े २ दो भाग माने जाते हे कि जितम से एक 
चह भाग हे कि जिसमें भम सम्बन्धी आवश्यक वाता 
का वणन किया गया दै। और दूसेर भाग में ऐसे २ 
विषयों का वशान हे कि जिनका मानना अथवा न मानना 
विषतया धमे से सन्वन्ध नहीं रखता | 

ओर कतिपय मनुष्या के समीप यन्दा-अवस्था के मुख्य 
तीन भाग माने ज्ञाते हैं, जिनमें से प्रत्येक में निम्न लिखित 
विषयों में से प्रधानतया इन २ बातों का वणन किया 
गया है । 


प्रथम भाग में सृष्टि उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, दूसरा . 


भाग में मनुष्य भम सम्बन्धा सम्पूणं कर्मकायड का चणन 
तीसरे भाग में राजाधम इतिहास और शिदपविद्या तथा 
भिन्न २ व्यवसायों का वणन हे । 

अनुमोदन अब इम उपरोक्त विचारों के अनुमोदनाथे 
श्रीभ्राजर ( अग्निहोत्री ) खिरदाद वासासाने पंजुम के 
उन लेखों को उपस्थित करते हैं कि जिनका हमारे 


०५, 


सुयोग्य द्विस्ताचुलमजाहिब के कर्ता ने अपनी पुसाक 
( दविस्तान ) .के पृष्ट १०४ व १०५ म इस. प्रक्कार वणन 
किया है ” के ज़न्दबस्तु यक चुस्कस्त च नुस्कवखशस्त व 
हर युस्करा नाम ब जुत्राने जन्द च पार्खी व दानतफसी 
लस्त एता (यथा ) -?. आह “२. वेया ३ अता ( अथा ) ४ 
रतोश ( रतुशः) व नाद (. खीमनाद ) ६. घजवानें ताजी 
चूकस्ताल गोयन्द व वपार्सी नवाय मसीहान व आनजुरुकीस्त 
दर वयाने नजूम च वरूज घ तर्तीवे फलकी च हेत व 
, सआदत च नहसते कवाकिच व अमतात् आन दीगर 
प्रशाद ( असात ) ७ यदि ( चीत) ८ हिचा ६ बन्धोयरा 
( बन्धेउंश ) १० दज्ञदा ११ मन्‌धो (मन्या ) १२ सोनानाम 
(योथन नाम) ५३ अखेसुशः(अन्धेडश १४) मजदाद्‌ (मजदाइ) 
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<. ५ es ses 


१०० 
> 


१९ खशरमचा ( चग्रेमञ्चा) १६ आइुरा ( भइराइ शेड 75 0.” 
आ १८ यम ( येम ) १४ दरकोव्यो ( द्वेगुब्यो ) २० वास्तारम' 7 
` ( चास्तारेम ) २१ चदर्जव्द जमीझ उलूम हस्त ( चस्तन्द) 
अम्मा चज्ञेवरमज्ञ च इशारत मज़कूर शुदः ( शुदन्द ) 
अक्नून चह।रदः चुस्कं तमाम दर निज़द दस्त्रान्ने किरमान 
मान्दः (म न्दन्द ) ब दफ्त तुस्क नातमामस्त ( हस्तन्द ) 
ज्ञरा के दजन्‌गहा बंशोरशद्दा कि दर इंरान शुद ( शुदन्‍्द ) 
बाज़े अज्ञमयान रफ्त ( रफ्तन्द ) ब चून तफा इस कर 
दन्द दुरस्त वदरत पशान न युफ्ताद ( नयुफ्तादन्द ) व 
सासाने पंज्भुम आवुर्दः कि चून आवाज़ चदीन गराइदन 
जन्क रंखाचः ( जन रचस ] दर जद्दान शियूयाफ्त व्यास 
नाम दानाइ अज्ञाडिन्द दयार ( अज्ञ दयारे दिन्द ) च इंगन 
आमदः च फरमान शहनशाह फरजानगान दर किशवर 
गिदे आमद्न्द ब्यास व पैगस्वर खुदा शुफ्त पे जरार 
तुइत ।पासखदाज्ञ ( दाद ) गुजारी तो जनक रखाचः 
` ( जनरचस ) आलम तुरा सादिक शमुद॑न्द च सौजज्ञात 
चेहद अजतो शुनिदः अम्‌ (निदः अन्द्‌) चमन्दर इदमो अलम 
दरकि शवरे खुदमानिन्दनदारमउम्मीद्‌ वार हस्तम क राज 
हाएसर धस्तः कि दर दिल दारमव अस्ला गजसद्दीफर्पाद्ल 
वलवन्यावुर्दः अम्‌ जेराकवाजगो यन्दीजान्तयान व अद्वरमन 
परस्तम्रागही देइन्दअगर इमःरावकुशायवदी ने तादरआयम 
पैगम्बरे यजदानशुफ्त पेरअज झामदने तो दादारे पाक मरा- 
आगः साख्तः पस सीमनादे कि यजदान फरो फरिस्तादः बूद 
-बरू ख्वान्द व उञ्च दर दिल दाश्तदम मजकूर चूदपाशखनाज 
द्रे आन व्यास खुख.नियजदान वशनूद बहदीनशदः वहिन्द 
बाजगइत च ईन दो सीमनाद के पासखे फरजानः यूतान व 
ब्यास वाशद दाखले जिन्द नीस्त वढ्के जुजवे दसातीरस्त व 
सीमनाद व जुवाने दस्गतीरयाना नामाना आसमानी सूर्य 
` रागोयन्द” कि जिस का मावाथे यह है । कियन्द के २१ जुरुक 
` हैं। और जुस्क शब्द गाग वाचक और प्रत्यक भाग के नाम 
यन्द और 'फरस भाषा में इस प्रकार चणेन किये गये दे 
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१. यथा. २. आहू. ३. वैरयो, ४.अथा. ५. रतुष, ६. नाद. 
( नाद को झरवी भाषा में “ बूकस्ताल ” और फारसी में 
« नचाए मसीहान ” कहते हैं और यह वह भाग है जिस . 
में नच्त्रादि ज्योतिष शास्त्र सम्बन्धि विषयों का यथाथेः ` 
वर्णन किया गया हे ) ७. अशात, ८. चीत, ९. इचा, १०, 
चन्ध उप, ११. दजदा, १२. मन्धो, १३. शक्योयन नाम, ` 
१४. अन्धेडष, १४. मज़दाई, १६० चश्मचा, १७. अहुराइ, 
१८. आ, १२. येम, २०. देशुव्यो, २१. वास्तारेम ॥ 
और यन्द म॑ प्रायः सव विद्याओं का वणन आया है । परन्तु 
कहीं कहाँ इंगित और संकेतों का प्रयोग किय( गया दवै । 
सम्पूण यन्द में स इस समय किर्मान के विद्वानों की 
सम्सत्यचुसार १४ भाग सम्पूण और ७ भाग असम्पूरण 
उपास्थित दै । इन क नए भूए दोने का कारण पारसी राजाओं 
के पारस्परिक के विवाद और युद्ध हैं । जिनके पद्यात 
उनके बड़े २ विद्वानों ने यह यत्न केया कि किसी उपाय से 
बे लुप्त भाग उपलब्ध हो जावे परन्तु उनका यत्न व्यर्थ 
आर वृथा. ही रहा । और महात्मा सासने पैजुम के 
'कथनानुसार जव मद्दाषं जैमिनिजी ज्ञरतुष्त के दीन बह्दी 
अर्थात्‌ ईश्वरीय माग को स्वीकार कर चुके तो उनकी इस . 
प्रख्याति के अनन्तर एक वदती सभा का सगठन हुआ | 
' जिसमें वेदन्यासादि धुरन्धर विद्वान सम्मिलित हुप । और 
जरतुष्य से ठीक ठीक उत्तर प्राप्त कर वे सब अपने २ देशों क्लि 
`को लौट गए । पस यद्द दो सीमनाद कि जिन में यूतान ` 
वेदन्यासाद के . शास्त्राथों का वणन किया गया हे । यह 
(दोनों भाग दसातीर के हैं । और नाद्‌ ' दसातीर भाषा 


' में “नामा प आस्मानी” अर्थात सुक्त (सूरत) को कहते दें । 


| -समर्थन । 
यहां तक.जो कुछ वणन किया गया दे वह :परियाजाती के 
“साहित्य के आधार पर था-परन्तु अब हम उन के समर्थनार्थ उन 
*छोगों के.विचारो को उपस्थित करते हे कि जिनको इस पवित्र 
पुस्तक के.पठन. पाठन: तथा: शिक्नाचाय्ये होने का भी.आमिमान है। 
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( ३३ ) 
अतः उदाहरण रुपेण हम श्रा एदलजी केर शासपजो, व श्रोनाम: 
` दारसर जमशेदजी जीजी. भाई आदि यन्द के मद्दापण्डित तथा 
` अद्दामहोपाध्यायों के रचित जरतुष्ती धम्माचा नामक ग्रन्थ क 
प्रइनोत्तरों को यहां पर उद्धृत किये देते ह जिसस. आप को 
इस यन्दाचस्था की काट छाँट का. पूरा पूरा परिचय द्दो जाएगा ॥ 
( प्रचन ) पूव समय में अबस्था नामा ग्रन्थ के कितन भाग थे॥ 
( उत्तर) इष्कास । ओर प्रत्येक पुरुष उसके पठनपाठन में तत्पर 
. रहता था । ( प्रन ) इसके इक्कीस नाम किन किन वस्तुओं पर 
. से रखे गये तथा क्या २ नाम दे ॥ [ उत्तर] यथा झाहु वैयों के 
के शब्दों पर से यह नाम रक्खे गये दें । १. यथा, ९ आहु, हे 
चेय्यों, ४. अथा, ५. रतुष, ६, अशात, ७. चात, ८, इचा, < वन्धे 
उंष, १०. दजदा, ११. मन्धो, १२. शाक्योथ ननाम, १३. अन्धे उष, 
१४. मजदाइ, १५. क्षथमचा, १६. आहुराई, १७. भा, १८. येम, 
१४. द्रेगुव्यो, २०. ददत्त, २१. चास्ता रेम । [ प्रश्‍न ] इन इक्कीस 
जुस्क के कितने भाग किए गये थे। [ उत्तर ] तीन भाग। सात 
चुस्क में सर्व ससार के विषय अर्थात उत्पत्तिस्थिति प्रलय और 
सात जुरुक में मजुष्यघम्मे सम्बन्धि कर्मकाण्ड, और सात में 
राज भरमैसस्बन्धि विषय तथा शिल्पाधद्यादि ॥ [ प्रश्‍न ] यह सर्व 
'पुस्तके वर्तमान काळ में अपने पास उपस्थित हैं या नहीं | [ उत्तर ] 
नहीं, केवल ददत नामी भाग पूरा, शेष थोड़े थोड़े भाग उपस्थित हैं। 
- ( प्रन ) उन रोष भागों के न मिलने का कारण क्या है ।( उत्तर ) 
इरानी राजाओं के राजत्वकाल में सिकन्दर रूमी तथा अरबदेश. 
के बिजयशाली 'राजाभों ने इनको परास्त करके उनके घम्मशास्त्रा 
को भी नष्ट अष्ट कर दिया ॥ (प्रन ) ददत नामी भाग में क्या 
क्या है । ( उत्तर ) वन्देदाद, यजशन, चिस्पदे तीन भाग हैं । 
( प्रन ) बन्देदाद के कितने भांग हैं ? ( उत्तर ) याइंस । 
( प्रदन ) यजशन के कितने भाग हैं ? ( उत्तर ) बहुत हैं । 
( प्रश्‍न ) विस्पदे के के माग हें? ( उत्तर ) वाइस । 
(प्रश्‍न) एतदतिरिक्त उस्ता के और भी भाग प्राप्त है वा नहीं! 
£ उत्तर ) हां | खुर्देः अवस्ता, विइतासप, दामदाद्‌. नुस्क का 
थोड़ा सा भाग, दवा दोख्त, भोर इसके झातारक्त और भी बहुत से 


३ 
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अश है जा पदिलवी आदि भाषाओं म तथा यदावस्था भाषा की ` 5 


पुस्तकां म प्राचप्त दो गया द । जिनको चिशिए चिद्रान गण जानः 
सकते हं । 


( प्रन ) प्रत्येक पुस्तक मे कितने २ भाग है । 


च 


[ उत्तर | खुर्दः अवस्था पांच नयायश, १ खुशीदनयायुश - 
२ मेहर ३ मद्दावुख्तार ४ अदी सोर ५ आतशकीनयायश आर २२ . 


यदत. १ अहुमेजद्‌ थइत २ हत्तांग ३ अदी वाहिइत ४ खुदीद ५ 
आवान ६ खुशंद ७माह ८ तीर & गोश ११ मेहर ११ सरोश 
द्ादा्त १२ रात की वड़ी स्त्रोशियदत १३ रइन १४ फरवरदीन १५ 


बेहराम १६ राम १७ दीन १८ आशिशित्रग १६ आइताद्‌ २० जमयाद 
२१ वन्त होमसिरोजा यइत। 


यन्दावस्ता बिषधक महादाय ज्याउइान का 
आत्तसानणय । 
अब हम आपको मद्दाशय आ्य़ाउद्दीन के अन्तिम निर्णय से 
सूचित कर वेद और यन्द की मोटो २ समानताओं का घंणन सुनाते 
हं । महाशय ज्याउद्दीन अकमल अपनी पुस्तक ताराखे कदीम के 


पृष्ठ ८१ पर इस प्रकार वर्णन करते हैं कि “प्राचीन समय में . 


मेदजा।ति यन्दावस्ता पुस्तक को मानती थी जिसकी यकना अर्थात्‌ 
कुवानी की -कथा अंति प्राचीन दै यन्दाचस्ता का असली नाम 
अवस्तायन्द दै. जिसके अर्थ ग्रहण और स्वीकार योग्य दें | अधत 
इस पुस्तक का एक भाग आति आवश्यक आज्ञाओं से भरा हुआ दै। 
झर दूसरे भाग में उन वार्ता का बर्णन है जो इतनी आवश्यक नहीं 
झर इसकी भाषा प्रायः संस्कृत से वहुत कुछ मिलती जुलती दे 
इसके आठ भागों के नाम,( १) यकना (२) दसपोरातो (३) 
चयन्दाद (४) यइतस (४) न्यायश ( ६) आफरीगान (७) 
गाइ (८) सरोजा है । जिनका प्रथम अनुवाद मसीह से ४०० वर्ष 
पूव सासानी राजाओं के समय में पहलची भाषा में किया गया था 
आर ङ्ितायवार मसीद की १५ चां शताव्दी में महाशय नरायूसिह 
जी ने यकना भाग का अनुवाद सस्कृत में किया था इस पुस्तक के 
“कातिपय मागस्तिं मनोरंजक. दें झारे ` हमारे -पार्सी भाता “इसी 


ढु 
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` = “पुस्तक के मानने वाले हैं ।” इन कतिपय प्रमाणो: स यह वात 
ड ``, आपको भली प्रकार विदित हो गई होगी कि जिस पुस्तक का 
"` ` महाब जरतुष्तने अपनी जाति के सुधाराथ लेख बद्ध :करःःअथवा 
कराकर प्रकाशितः किया उस पुस्तक का मिलना तो एक तरफकिन्तु 
छु आज उसके सम्पूण भागों का उपलब्ध दोना भी अतिकडिनप्रतीत 
होता हे और जो कुछ इस समय में मिल सकत! था उसको मैन 
यथाशाक्त संग्रह कर इन उपरोक्त पत्रों मेंबणत कर दिया दै और यादे 

इसके अतिरिक्त और कुछ मिळ गया तो उतको भी आप सज्जनो 

के सन्मुख उपस्थित करदूंगा परन्तु जहां तक मेरा विचार दद 

चहां तक तो इसका शेष भाग .मिलना 'यदि असंभव न्हा तो 

इतके समीप अवश्य प्रतीत होता है क्योकि उन शेष: भागी क्ल 

नष्ट होने को वहुत समय व्यतीत हो चुका दै ओर उनकी छान 

वीन के लिये बहुत से विद्वान यत्त कर कर थक चुके च । अतः 

हम भी उनका अनुकरण करते हु इस विषय को यहीं पर 
समाप्त किये देते हैं । इस के पश्चात्‌ अव इम तरद आर यन्द 

की पारलपर को समानताओं का कुछ थोडा सा बणेन करते हं 

सो सव से पहिले इम इनके नामों हो को लेते दै आपन इस 

बात को भली प्रकार जान लिया होगा कि यन्दावस्था नाम-दो 

शब्दा से बना हुमा है। थोर वैसे भी इस के दो ही भाग हे अग्रतः 

यन्द और महा यत्द :अथवा अवस्था जिसका असल रूप 

चेंदों के नामों में छन्द. वंहुत अच्छी.तरह से दमक्रा उपलब्ध हो 

@ रहा दे कि यन्द का असली रूप छन्द हे इसका प्रमाण यह दद 
कि जिस प्रक्रार वेदों के नाम तथः उनकी भाषा के लिये. ऊन्द्र 
का प्रयोग: किया जाता दै: ठीकःडखी प्रकार :प्स्यि जाति को 
भमै पुस्तक और उसकी भावा, के लिये. यन्द शब्द प्रयोग में ' 
लाया जाता दै । और दूसरा शब्द जो वतेभान समय में इसके 
सांचःचोंला जाता हैं.। वद्द बिलकुल संस्कृत. के अवस्था शब्द का 
दिगा. दै और तीसरा नाम जो इस पुस्तक कां दिया गया. है 
बह गांथां है । जिसका पता हमें बाह्मण ओर ग्रहसूचा से इस 
प्रकार मिलता हे कि आए्य्य लोग अपने धम शास्त्रों में से 


~ 


किसी पक भाग को: साया नाम से सी ते कस प्त-क्रने. च जिसका . 


क क ‘~ 3 
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महर्षि जर तुइत ने ज्यॉकात्या अनुकरण कर अपनी पुस्तक 
के लिय नियत कर दिया प्रमाण के लिये देखो महर्षि स्वामी 
दयानन्द सरस्वती का ऋग्वेदादिभाप्य भूमिका द्वितीय. संस्करण 
पृष्ठ ८९ ओर अथवे वेद काण्ड १४ अनुवाक २ बगे ६ मंत्र १०, 
११, तथा १२ “ सवृद्दती दिश मजु व्यचडत । तर्मितद्दा साइच 
पुराणं च गाथाश्च नारारासीं खानु व्यचलतः। इतिहासस्व चव 
स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च श्रियं घाम भवतिय 
एवं वद: ” मौर “ त्राह्ममा नीति हासान्‌ पुराणानि कड्पान्‌ 
` गाया नारा शंस्रारति ” आदे ग्हसओं के प्रमाणिक अन्थों से 
[सद्ध होता है कि गाथा नाम प्राचीन समय में आय्य जाति के 
धर्म शास्त्रो में से किसी एसे भाग का नाम था कि जिसका 
मःनना उनके लिये आति आवश्यक था । अतः इसी कारण स 
यन्दा नुयायेयों ने इस पवित्र नाम को अपनो पुस्तक के लिये 
नियत कर लिया । चतुथ समानता यह दै कि जिस प्रकार 
ऋग्वेद के सूल १० मण्डल माने जाते दे उसी भ्रकार १ ददत 
२ चन्देदाद ३ यजरान ४ जिरुपई ५ खुर्द & बिस्तासप ७ दामदार्तु 
८ हादोरब्त $ नयायश १० यइत यन्द के भी १० दी भाग माने 
जाते हैं । यदि ददत नयायश और यइत भाग का उनके झन्तगेत- 
होने के कारण छोड़ दिया जावे तो शेष बन्देदाद २ यज़शन 
३ विस्पदे ४ खुर्द ५ विस्तासप ६ दामदाद ७ हादोरूत ७ नाम 
रह जाते हैं जो ऋग्वेद के १ गायत्री २ उष्णिक ३ अनुष्टप ४ वृहती 
७ पड़क्ति: ६ त्रिष्टुप ७ जगती के मुख्य ७ छन्दो का अनुकरण है 
आर नम्बर षष्ठ में ऋग्वेद के वार २ आने वाले छन्दों को छोड़ कर 
यदि उन छन्दो को ले लिया जावे कि जो सारे बेड मे १ गायत्री : 
२ उष्णिक ३ अचुएप ४ बृहती ५ पक्तिः .६ त्रिष्दुप ७ जगती 
८ आर्घ ६ देवी १० आसरी .११ प्रज्ञापत्या १२ याजुषी १३ याम्नी 
१४ मच्ची १५ ब्राह्मी १६ विराट १७ निइतं १८ शुद्धा १७ भूरिक 
३० स्वराटू इस प्रकार झाये दें तो महात्मां सासाने पंजुम के 
कंथनानुसार सीमनाद भ।ग को छोड़कर यन्द के भी २० दी 
भाग रह जाते हे । प्रमाण के लिये देखो दबिस्ताचुख। मजाहिब 
` पृ १०५ ने० सप्तम अवयदि पौराणिक मतानुसार ऋग्वेद को 
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१ शाकल्य २ व'षकट्य २ पेत्रिय ४ ब्राह्मण ५ आरण्यक ४ शाखां 


_ ७ मारडूक्य ८ कौषत्‌ की भागों का संग्रह मान शिया जावे 


तो महाशय ज्या उद्दीन के विचारानुसार १ यकना २. दसपो रातों 
३ चंयन्दाद ४ यश्तल ५ न्यायश ४ आफरीगान ७ गाइ ¬ सराजा 
आठ भागों का सूल आत वेद भगवान ही सिद्ध होगा। 


जिसके विषय में हमार परमहंस महर्षि स्वामी दयानन्द 
सरस्वताजी महाराज ने कई एक वप पाईलेही स हमे खुचेत करने 
के लिय अपने स्वरण स लिखने योग्य अचरां में यदद वातं बतला दी 
थी कि “ वेद सब सत्य विद्य'यो का पुस्तक हे ” अथात्‌ संसार 
भर की धार्मिक तथा, विज्ञानिक पुस्तकों का मूलाधार केवल पकं 
बद ही हे जिससे प्रत्यक विद्वान ने अपनी २ वुद्धि असार कुछ 
थोड़ा बहुत प्राप्त करके मनुष्य जाति के उपकाराथे लेख वद्ध कर 
प्रकाशित कर दिया कि जिनका वतमान समय में ठीक २ भाव 
समझना अति कठिन और दुस्तर प्रतीत दोता दै परन्तु जो २ भाग 
उनके हस्ताचेपों से बच रहे वह माज भी यथा तथ्य,अथातः ज्यो 

~ ४. 

के त्यो बेदो में पाये जाते हैं यथा वैदिक अष्टुप, अनुष्डुप, आसुरी 
गायत्री तथा यन्दा वस्ता के अष्ट वैति गाथा,, होम यइन 
और वह चेत्र आदि छन्द भाग जिस प्रकार वेदों के छन्द ग्यारह 
और आठ २ मात्राओं के हिसाब खे तीन २ ओर चार चार पद के 


[at 


नियत किये गये हैं ठीक इसी प्रकार यन्दावस्या में तीन २ और 
चार २ पाद के अथात चौबीस २ और चवालीस २ मात्राओं के 
छन्दो का वणेन किया गया है देखो यइना भाग इकतीस मन्त्र 
आठ और चवालीस मन्त्र तीन तथा म्यारद्दया यइन यद्यांप यन्दिक 
तथा वैदिक विषयों में बहुत कुछ अन्तर है तयापि उनकी छन्द 
शाइलियों में बहुत कुछ समानता पाई जाता है यहीं तक नहीं 
किन्तु उनकी भाषाओं में भी बहुत कुछ इयत्ता पाई जाती हैंप्रमाण 
के लिये देखो सर चश्मा न अनुवाद श्रीमान्‌ हम, 
घासीराम प्रधान आरै प्रतिनिीध समा सयुक्त मान्त एष्ड पञ्चान ३ 


[eS 


निशयती यथा हनोति 
ss रक्षो जनायती विस्प दुरच निशय दृ 
15 जिन शब्दों का शुद्ध संस्कृत इस प्रकार है “विश्व . 


दुरचो जिन्वति विशव दुरक्षो नक्ष्यति यदा अणेत्ति एता. 
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अर्थात्‌ एषां वाचम इसका भावार्थ यह है कि प्रत्येक 
बुरा आत्मा नष्ट हो जाता दे तथा भाग जाता है जब इन 
शब्दों को सुनता दै यश्न इकत्तीस इन उपरोक्त प्रमाणा से 
इतना तो:आप अवस्य समझ गये होगे कि जिस प्रकार कुरान की 
बनावट तथा विभाग क्रम वेदो से लिया गया दै ठीक इसी 
प्रकार, अपितु उस से मी कई एक अंशों में वढ चढ़ कर 
यन्दानुयारयोनि वेदों का अनुकरण किया जिसको आज मने संक्षेप 
रूप से आप सञ्जनों के सन्मुल उपस्थित कर दिया है परन्तु 
म जानता हूँ कि अभी आपको हमारी इन कतिपय समानताओं से 
इतना संतोष न हुआ होगा कि जितना मुझको इसालये मेरा कृतंव्य 
हे कि में आपको आय्य तया परियाजाति के उस शोत की ओर ले 
चलूं कि जिस पर पहुंच कर फिर आपको किसी. प्रकार का कोई 
सन्देह शेष न रहेगा । मतः इसकी खोज के लिये सव स पूव हम 
उनके जन्म स्थान अर्थात्‌ प्राचीन निवारु स्थान का वणन करते हैं । 
जहांतक हमने आय्य जाति के मिन्न भिन्न शास्त्रों तथा. भाषाओं का 
अवलोकन किया है वहां तक तो यद्दी वात विदित द्दोती हे प्राचीन 
समय में आय्ये जाति पारिया क किसी मध्य भाग में विराज मान 
थी क्यॉकि ( १) यह एक विख्यात चात है । कि णाशिया स जाकर २. 
कुछ लोग यूरूप में आवाद हुये थ (२) यूनान और रूम के इतिहास 
वेताओं. का यह विचार हे कि उनके पुरुषा पूव और उत्तर से. 
जाकर वहां पर आवाद हुये थे ।( ३ ).धार्मिक सृष्टि मे सब से 
प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद के पढ़ने घाले कातिपय विद्वानों के समीप. 
आय्ये जाति सव से पूर्व पजाव ,में झाकर आवाद हुई । और वहाँ : 
से शनेः शनेः पूर्व की ओर बढ़ती गई यदि इस बात को स्वीकार 
करलिया जावे तो आय्ये जाति का हिन्दूकश पर्वत के पदिचिम. 
और उत्तर से भारत बषं में आना सिद्ध हो जाता हे परन्तु ऋग्वेद 
“के कई एक स्थलों से यदद वात भली भांति प्रतीत होती दै कि कुछ 
लोग हिमालय पवेत के उत्तर और पश्चिम से आय थे जिससे 
महार्षे स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के तिव्वत को ओर से आने 
का प्रमाण सिद्ध हो जाता दे (५) हिमालय पर्वत क उत्तरांय देश सदा 
आय्यो की दाष्टि में तिष्ठा के योग्य समझओजञाते थे। ओर चे लोग अपने 


CC-0.Panini Kanya 1$9119 Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ३३) 


पवित्र सुमेर और कैलास को भी उसी और बतलाते हे तथा उत्तरा 
खण्ड को देव मामि और तपस्या स्थान मानते हें क्योकै कुरुक्षेत्र के 
महायुद्ध के पश्चात पाण्डव भी इसी मार्ग से स्व में प्रदेश इप थे 
समव है कि इनके पुरुषा सृष्टि को आदि में इसी मार्ग से भारत 
वर्ष में आये दों कि जिसके कारण वह उत्तरीय ओर को आति 
पवित्र मानते हों । ( ५) ऋग्वेद के कोशत फी ब्राह्मण के ७-में इस 
प्रकार घशुन किया गया दे.कि “ वाक उत्तर में हे इसालये लोग 
उत्तर की ओर धाणी को सोखने जाते हैं और विख्यात दै कि जो 
मनुष्य उत्तर से आते हैं लोग उन्हीसे अधिकं सुनने की चेष्टा कस्ते 
हैं क्योंकि उत्तर ही वाणी का स्यान दै, इससे भी विदित होता दे 
कि उत्तरी ओर आते प्रशसनीय दै अतः वद्दी मचुष्य जाति का सबसे 
पूजे निवास स्थान है। अन्यथा इसकी इतनी प्रशंसा का आर कोई 
कारण विदित नहीं होता ( ६ ) इसकी पुष्ट्याथे हम पारिया जाति 
के पक पसेस्थान को उपास्थित करते हैं कि जिसका नाम उनके 
धमंरस्रो में पारिया वेज अर्थात्‌ आय्ये वीज अर्थेतः यद्द वद्द भूमि 
हे कि जिससे संसार की कुल जातये अपने भिन्न भिन्न स्थानों की 
खोज के लिये पृथक हुई । ( ७ ) आय्येविजो अर्थात परियाना वेजो 
के वर्णन से यह वात भली भांति विदित ददो जाती है कि परिया 
जाति की आचीन भूमि यद्द उसी मान और प्रतिष्ठा के योग्य समझी 
जाती दे कि जिस मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से तिब्बत को देखा 
'ज्ञाता है और उसके कतिपय विषेशणों में से कुछ एक इस प्रकार 
बरुन किये गये हैं कि उस मामि में सर्दी का मौसिम १० मास तक 
ओर गर्मी का २ माह तक होता दै । पसा सदे देश कि जदो से यद्द आाय्य 
जाति निकली है मध्य एशिया के अन्य और कोई स्थान नहीं दो सकता 
(८ ) आस्यं जाति की भिन्न भिन्न भ्ाणियो की भाषाओं में मौस में 
सम्मा तथा वाद्दार के जैसे समान नाम दाटिगोचर होते दै वैसे मर 
किसी मोसम के नाम नहीं पाये आते म्रतः इससे सिद्ध हुआ कि उन 
सब जातिमरों का प्राचीन देश यही दे । (६) तदनन्तर इम ऋग्वेद _ 
के सप्तासन्धु और यन्दावस्ता के दत्ताहिन्दू देश की पड़ताल करते 
हैं {-क्तिपय विद्वानों का यद.बिचार दे कि ऋग्वेदीय ससासिन्धु से 
:द्यायसिन्छु और पंजाब|के ५ द्याय (सतलज, व्यास, -राबिच, नाव, 
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केलम,तथा दयाय सरस्वती मुराद हैं अतः उनके सिचरानुसार दर्याप 
सरस्वती जो कुरुक्षेत्र क समीप है । वहां से ले कर दयोप सिन्ध 
तक य भूमि फेली हुई थी और कतिपय विद्वान य कहते हैं 
कि यही भूमि प्राचीन आरय्यो का ।निवास स्थान था ओर यही 
भूमि विख्यात महाभारत का युद्ध स्थान हे । जहां पर आय्य 
तथा पेरिया जाति के महापुरुषा परस्पर की इषो द्वेष के कारण 
लड़कर समाप्त हुये ओर इसी स्थान को उनकी जुदाई का 
स्थान माना जाता है (इस से कोई महाशय यह न समभ लेवे 
कि मद्दाभारत के युद्ध क पश्चात्‌ लोग यहां से भिन्न भिन्न देशों 
में जाकर आवाद इये किन्तु वह इस युद्ध के पूव हो अन्य 
देशों मे जाकर आवाद हदो चुके थे ) कि जहां से वद्द लोग हिन्दु 
कश पवेत से होते इये इरान में जा वसे और इधर आय्य जाति 
के जथ्यां के जथ्थे पूव की ओर.से बढ़ते हुये उत्तरीय भारतवष में आ 
बसे इस प्रकार सर्व भूमि का नाम भआय्येवते हुआ | इससे दम कहद 
सकत हैं कि ऋग्वेद की सप्तासिन्धु और यन्दावस्ता की इपता- 
हिंदु पक ही भूमि थी परन्तु इस बात का पता लगाना [क यह 
भूमि बतेमान समय में कोन सी भूमि दे । इसका उत्तर बहुत 
ही कठिन दै । . 
एरिया तथा आर्यं जाति का इष्टदेव-तदनन्तर 
हम आपको परियन जाति के अहुरमज़द और झाय्यन जाति के 
'झखुर नाम का पता वतलाते हें । क्यों कि इस से बेद्दतर हमारे 
पास आपके संतोष दिलाने के लिय और कोई साधन नहीं हे कि 
इम आपके उनके इष्ट देवों के नामां की पूरी २ समानता दिखला 
देवे इस बात की तो चन्दा न कोई आवश्यकता प्रतात नहीं होती 
(कि हम आपको आइुर मजद शब्द क पहलवी भाषा के हाने का 
प्रमाण देवे क्योंकि इसकी तो सामान्य तया आज कल के सभी 
लोग जानते दे कि आहुर मज्ञद नाम परिया जाति. के पूज्य 
परमेश्वरा का मुख्य नाम हे । परन्तु इस बात की झावश्यकता है 
कि असुर नाम छे आप को भली प्रकार परिचय दिला दिया 
'जावे । अतः देखो ऋग्वेद मण्डल १, २४, ,१४ तथा १, ५४, ३ 
.च १: ६४,२ व १, ११०.३5१ २, २७, १० व २,२८, ७ ब ४, ५३, 
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१ ब ५, १२, १, व ५, १४, १, च ४, २७, १ वच ५,७९ १ व ५,७६, 
३२, घ ५.६३. ३ व ५, ६३, ६ च ७, ३६,२ व ७, ६५, २ व ७, ९६,१ 
च ५,.४२, १ च ८, ६०, ६ च १०, , १०, २ च १०, ४५, ४ व १०,९६ 
११ व १०, ७ २ च १०, १०५, ११ आदि १५० स्थानों मे 
के इन्द्र वरूण [मत्र मरूत, प्रजापति, त्वष्दी आग्नि, सरस्वती, 
स्वती, प्रजन्या के नामों का विषेषण असुर नाम से विख्यात 
किया गया है जिस में से ग्यारह स्थानों को छोड़कर शश्र सब 
जगहों में ईकवरादि पूज्य और स्तुति योग्य अर्थो में प्रयोग 
किया गया है इस से आप यह अन्दाजा लगा सकते हे फि 
आवद्‌ का असुर और यन्दावस्ता का आहुर मजद एक ही 
नाम है केबल यन्दावस्ता भाषाचुसार सकार का. इकार 
हो गया है जैसा संस्कत के सोम का होम ओर सप्ता का इफ्ता 
मास का माह सेना का हेना अस्मि का अहमी सन्ति का दान्ति ओर. 
असु का अषु आदि दो गये हैं । 
वैदिक तथा यन्दिक नास-_शरव इस आप को वेद 
तथा यन्द के कतिपय उन नामों की समानता दिखलाते हैं जो 
` वर्तमान समय में इनकी पुस्तकों में उपलब्ध हो सकते हैं यथा 
बैंदिक अङ्गिरा. आवस्तिक अडठरोहे, छशाइव, यन्द का रुशाशव 


> ~ Lo 


या कृशाशया और वेद का उष्णिक जिलको पौराणिक खारि मे 
असुर का गुरु शुक्राचाय्ये और तेतरिय संहिता का उष्ना कहा 
गया हे इसको यन्द के बेहराम यइत में कोमी उषा आर यन्दा 
बस्ता मै उषीनेसु या उष्नाक कहा गया है वेद का इशाइव 
अवस्ता का विश्ताश्पा नियत किया गया है इस विइताइपा 
नाम को वतमान फारसी.भाषा में युशतासप और गुसतासप सी 
कहते दै यह शब्द कभी कभी या से भी. प्रयोग किया जाता 
द्वे यथा यस्तासप यह नाम वैदिक इइताइव से बहुत कुछ समा- 
नता रखता है । प स्या 
कतिपय बस्तुओ के नाम--भावस्तक दत्ता इन्दु 
वैदिक सप्ता सिन्घु अवस्ता के अनुसार अडुर मजद को उत्पन्न 
की हुई दरावी भूमि का नाम हरक्यूति, है जो चेद्‌ के सरस्वती 
नाम से किया. गया है और. बोदिक सरयू नाम जो वतमान भाषा 
दद . 
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में सरजू के नाम से विख्यात किया जाता है वही अवस्ता के कथना 
नुलार अहुरमजद की उत्पन्न की हुई छठी भूमि का नाम हरयू डुआ। 

ऋतिपय व्यवहारिक बाते--वैदिक ऋषि दो लकडियो 
को धिस कर अग्नि को प्रज्वाळेत करते थे परिया जाति के 
प्रहाचुमाव पूज्य लोग भी ऐसाइी करते थे आय्य जाति के 
प्रतिष्ठित वैदिक घमोचुयायि सज्जन पुरुष प्रत्येक ग्रह में अग्नि 
द्वोत्राथ अग्ति को स्थापित किया करते थे इसी प्रकार प्राचीन 
एरिया जाति के गुरुजन भी इश्वर स्तुति के थिये प्रत्येक ग्रद् 


में अग्नि को स्थापित किया करत थे जिसका उदाहरण वतमान 


समय के बस्वई आदि देशां केरहने वाले पार्स भ्राताओं का होम है। 
और जिस प्रकार आय्य लोग विवाह समय में आर्य्यामन 
वेद्‌ मत्रों का उच्चारण करते हें | इसी प्रकार परिन लोग 
अपने विवाह समय में परियामन देवता. के मन्त्रों का पाठ 
करते दें । वेदिक कर्मेकाण्डियो के अथर्वन और होता नाम 
होते हैं इसी प्रकार अवस्था में आथरवा और ज्योता दो प्रकार 
के पुरोहित माने जाते दं जिस प्रकार हमारे वर्तम,न समय 
के कर्मकाण्डी में दूध मक्खन फल और पत्तों के गुच्छे और 
पकवान आदिका प्रयोग होता है इली प्रकार पार्सियों की कई 
पक धार्मिक रस्मों म दूध मक्खन ( किसी समय में मांस भी 
सम्मिलित किया जाता था परन्तु आजकल ईश्वर की कृपा से यह 
बुरा रस्म बन्द दो गई है ) फल दोमा भेंडा की ऊन पत्तों के 
गुच्छे ओर कई पक प्रकार के उत्तम २ भोजन तय्यार किये जाते 
ई वैदिक स्तोम यज्ञ की पवित्र वाधि का अनुकरण बर्तमान पार- 
सियो की धमे पुस्तक में यजइन के नाम से वणेन किया जाता है और 


वैदिक आप्री दशन जो पूर्णमासी आर चतुरमासी नाम से मनाया. 


जाता है यद्दी यथा तथ्य अवस्ता में आफरीगन दारुण ओर 
_गम्वर नाम से समाप्त होता हे झवस्ता के होमा का पवित्र चिन्ह 
वदिक सामा से लिया गया हे इस सोमा के लक्षण प्रायः दोनों घमे 
शास्त्रों में समान पाये जाते हैं अर्थात्‌ यह बतक्षाया आता है कि सोमा 


पक. अति सुंदर सुवण रंग का वृक्ष है कि जिसको विधे पूर्वक 


घोट कर पीने से निरोग्यता बल ओर आनन्द प्राप्त होता दै. 
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और इसके तय्यार करने में विशेष मंत्रा का उच्चारण किया 
जाता है और जिस प्रकार आय्ये जाति में नियत आयु में बालकों 
का यज्ञोपच्रीत संस्कार होता है ठीक इसी प्रकार पारसियो में 
भी आठ वर्ष या कुछ न्यूनाधिक थायु मै र्चो का कुश्ती सस्कार 
होता है और जिस प्रकार प्राचीन वैदिक घमे में बाह्मण चत्री 
घैदय और शद्रादि जातियों का विविधान नहीं मिलता 
( हमारे इस जाती कथन से कोई महादाय ब्राह्मण चत्री वेशय 
ओर शूद्रादि वणो का न्षिभ न समक जेव किन्तु इस जात 
शब्द से वही भाव अद्दण करे कि जिसको हमने प्रगट किया 
हे अन्यया उनका. विचार सत्य न समझा जाचैगा क्‍योंकि वर्णों 
का ज्िकर दसातीर और यन्दावस्ता में भी आया हदै यथा 
हरस्तारान ब्राह्मण और नूरस्तारान चत्री सूरस्तारान बेइय 
येज्ञस्तारान वैश्य यदद नाम द्शातीर भाषा के हें और पहिलवी 
अर्थात्‌ यन्द भाषा में रथू नान रथेस्ताराम वस्तस्याशान, 
हर्ताखशान परंतु इन नामा से किसी भिन्न जात का बोघ नही 
होता ) उसी प्रकार यन्दादि पारसी घम शास्त्रो म भी जाति 
भेद का कोई चिन्ह नहीं मिळता ओर जिस प्रकार वैदिक धम 
में किसी देवी देवता अयोत्‌ किसी विशेष व्यक्ति की सूत्ति पूजा का 
व्याबिधान  नहीं। मिलता इसी प्रकार यन्द घम म भी दादाराहुर 
मजद के अतिरिक्त किसी व्यक्ति की उपासना नहीं बतळाई गई 
झर नहीं इन धमा में से किसी ने अपने मन्दिरों में सुत्तियों के 
रखेन की आशा दी दै । 


कयां अब भी आपको सन्देह है । 


में समता हूं कि अब आपको हमारी इन उपतक्त समानताम्रों 
क विषय में किसी प्रकार का सन्देह न रहा होगा क्यपि वन ] 
संसार मै प्रत्येक बात के जानने के लिये उसके मुख्य उच 
का जान जेना ही काफी दे अतः मनुष्य जाति 'ही इयत्ता के 
जानने के लिये उनके इष्ट देच अथोत्‌ परमात्मा का जान सेना 
मुख्य बात है यदि उनका इष्ट देव एकही सिद्धि हुआ तो 
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समझ :ळीजिये कि वो मजुष्य सी एकही जाति के अङ्ग दें परन्तु 
कतिपय नामधारी विद्वान ये प्रदन करेंगे कि क्या रूमी घ्यामी 
जमेनी यूनानी आदि देशों के रने वाळे मनुष्य भी पक जाति में 
संमालित हो सक्ते हैं हम कहेंगे कि अवश्य मेव घो भी आय्य 
जाति के मेम्बर हैं क्याकि रुम इयाम जरमन आदि उन देशों के 
आधुनिक नाम हैं वास्तविक में वद सब देश आर्यों के दें और उनके 
रहने वाले सव लोग आययै हैं यद्द समच हे कि आप लोग आरीमनियन 
परियन थेरिसन शरमन आइरलॅणड अरब और मिश्र आदि प्राचीन 
नामों का न जानते द्दा परन्तु इस में कोई संदेद्द नहीं कि “समान 
प्रसचात्मिका जातः ॥ न्याय शास्त्र अ०॥ १॥ सू० ॥ १३८॥ 
ऋथोतू समान आत्मा का नाम जाति दे और सांख्य शास्त्र कारिफा 
॥ ४७ ॥ महाभारत शा० प० झ० ॥ १८८॥ और वृष ड०॥१॥ 
॥४॥ के १२व १३ वा० उ०॥ १६॥२०॥ भा० ॥३११०॥ 
॥ १८ से २७ ॥ आदि आय्य शास्त्रों में इस मजुष्य जाति की इयत्ता 
के बिषय में कोटिशः प्रमाण मिळते हे परन्तु में आप के इस सन्दे 
रूपी भूत को निकालने के लिये एक ऐसी यक्ती प्रस्तुत करता हृ कि 
जिससे फिर कमी स्वप्न में सी आप के हृदय में ये प्रश्‍न उतपन्न न 
हो सके कि ये अन्यदेशी मनुष्य हमारे भाई नहीं वह प्रबल और 


झखंडनीय युक्ति यद्द हे कि ससार भर की मुख्य भाषाओं का - 


वास्तिविक ओत केवळ एक संस्कृत वाणी ही हे जिल के प्राचीन 
नाम हमें सूचिति-करते है कि हम सब का पिता महः एक ही था 
यथा संस्कृत में ( १] पितर यन्द पैतर फारसी पिद्‌र यूनानी 
पाटर लातीनी पिटर जरमनी पिटर गाथक फाडर एसलेण्ड 
फाधर स्वैडश तथा डेनश फाडर डच पैडर पागलो सेकसन फेडर 
अङ्गरेजी फादर इस से आप समझ गये होंगे कि इन सर्व नामों 
का मूळ ओत केवल पितर नाम हे कि जिस के त कारको 
दकार कर के उन्हो ने अपना भाषाओं में पिदर फादराई शब्दों 
की घैडत की तथा [ २ ] मातृ संस्कृत में फारसी मादर यूनानी 
मैतर जातीनी मारर पॅगिळो-सेकिसन-डेनिश-तचा-स्वेडस-मडर 
एसजाइन्डिक मथर जरमनी मतुर अङ्गरेजी मदर बेटी के 
लिये .सस्ङत में [३] वुहितृ-यन्द दुगधर-फारसी दुस्तर 
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यूनानी थुगतर--जरमनी तुकतर-गाथक ढोटर--डायनश तथा 
स्वेडरा डाट(-पगिलो सेकसन डुहटर-अंगरेज्ञी डाटर-बैटे के 
लिये ( ४] सस्क्कत में पुत्र-यन्द पुथर भाई के लिये सस्क्कत में 
[ ५] भातृ-यन्द बातू फारसी व्रादर यूनानी फ्रातर लाचीनी 
फेटर प्राचीन जरमना प्रोडर स्वेडस तथा डेनश ठ्रोडर पागलो- 
सकसन वोधर अंगरेजी आदर बहिन के लिये सस्कृत में ( ६] 


. स्वस्ट-लातीनी स्ञोर तथा सुसर प्राचीन जरमनी स्घसर गाथक 


स्पेटर पंगिलों सकसन स्वाटर तथा स्वेटर अगरेजी सिस्टर चचा 
के लिये [ ७] सस्क्कत मे पितृब्यः येना पत्रास नातिनी के लिये 
पटरोसे-नाती के लिए [८] संस्कृत मे नेत लातीनी नियोपुस नांतिनी 
केलिये [ ९ ] सस्कृत में नप्तू लातीनी नपूस छुसर के लिये 
[ १५] में श्वखुर फारसी खुखुर यूनानी में कूरुस लातीनी सुसुर 
गाथक और पंजाबी सारा आदि और भी बहुत से ऐस शब्द 


> 


पाये जाते हैं कि जिनका मूल ओत केवळ सस्क्कत भाषा दी द्दे। 


. परन्तु समय की न्यूनता तथा पुस्तकाकार के बढ़ जाने का भय 


हमे आज्ञा नहीं देता कि इम उन शुष नामों को भी आप सज्जना 
~~ Re 
की सेवा में उपस्थित करें इसलिये आशा दे कि आप भी मेरी 


इन वास्ताविक तथा सत्य भावनाओं से "सहमत दते हुये 
शेष के लिये क्षमा करेंगे ॥ 


 (तालमूद ओर उसके भाग ) 


यर धमे पुस्तक वर्तमान यहूदा ईसाई तथा सुसल्मान भ्राता 
के प्राचीन नवियों के पवित्र लेखों का एक अपूव सप्र द्दे। जिसको 
ईसाई प्राचीन “ नियम ” 'सुसल्मान " तौरेत ” ज़बूर, खुहुफे 
झस्बिया, तथा यहूदी तालसूद कहते दै । इस अन्य सप्रद का 
समय मसीह से ४००४ यषे पूच स ३5७ यष्‌ पूवे तक बतलाया 
जाता डे पन्रतु इस संग्र के भागों में बहुत बड़ा भेद ह (१) 
ईंसाइयों के समीप इसके निम्नाजिखित २६ साग माने ख ङ्क 
यया ( १) पैदायश (२ ) खुर्ज (३) अहबार (४) न्ती (५) 
इस्तिशना (६) यश ( ७.) काजीऊ( = ) रूत (२) पहला सस्वेल 


' (१०) दूसर' सम्वेळ (११) पहला सलातीन (१२) दूसरा सलातीन 
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(१३) पहला .इग्तेद्डास (१४) दुलरा इतिहास (१५) अञ्ञरा (१६) 
नद्दमिया (२७) आस्तर (१८) अय्युव (१७) जबूर (२०) अमसाल _ 
(२१) बाइज (२२) गजलुल गजलात (२३) यशाया (२४) यरस्या 
(२५) यम्म्या का नौद्दा (२६) हजञकीपल (२७) दानीपल (२८) 
“होशिया २६) यूपल (३३) न्ग्मू॥ (३१) अब्दया (३२) यूना (३३) मेका 
(३४) नहूम (३१) इयकूक (३६) सफानिया (३७) इज्जी (३८) जक- 
रीय्या (३९) मंत्याकी (२) और सुसब्मानों के समीप बरिवायते : 
अबुजर कुल इश्वरी पुस्तकं १०४ वतलाई जाती हैं जिनमें से इञ्जील 
ब कुरान को छोड़ कर शेष १०२ पुस्तक इस प्रकार मानी जाती 
हे कि १० आदिम की सोर ५० शीष का और ३० इद्रास की 
१० इव्राहीम की और १ सूसा की और १ दाऊद की और ( ३) 
दुखरी रिवायत में इस प्रकार वणेन निय" गया है 'क२१ आदिम 
की और २१ शीष की और ३० इदरीज की और १० इधाहीम की 
११ सुखा की १ दाऊद की हें । और (४) यहूदियों के समीप निम्न 
निंखिन कुल ६४. पुस्तकों के नाम मिलते हैं (१) पैदाण्श ( २) 
खुरूज ( ३ ) एइबार (४ ) गिन्ती (५) इस्तिस्ना ( ६) ग्यारह 
जबुर ( ७ ) अय्यूव की दूसरी पुस्तक (८) मुशाहिदात की पुस्तक 
(२) पैदाइश की छोरी पुस्तक (१४ मेराज कर पुस्तक (११) इस- 
रार की पुस्तक (१२] टेस्टमेन्ट ही पुस्तक (१३) इकरार की पुरुक 
( यद्व तरह पुस्तक मूसा की मानी जाती हैं) और इसके अतिरिक्त 
यशुआ से लेकर मला का पर्यन्त तथा जङ्ग नामः ओर अल्सर की 
की पुस्तक, याहू डो पुस्तक, समिया की पुस्तक, इदूकी पुस्तक, 
नाथन की पुस्तक, आशिया की पुस्तक, मुशादिदाते इंदू, आमाले 
सुलेमान, यशाया को पुस्तक, सुणाहिदाते यशाया, इतिहास से 
समूएल, सुलेमान के १०२५ गीत, सुलेमान की ३०३० अम साल, 
यरस्या का मरलीयः आदि यद्द कुञ्च ६४ पुस्तके हैं ( ५ ) जिनमे 
' से सामरियों के समीप केवल । ( १.) पेदाइश (२) खुरुज (३) 
पहबार (४ ' गिन्ती ( ५ ) इस्तिस्ता (६ ) यञ्च (७) कांनीऊ 
यह ७ पुस्तकें प्रमाणिक मानी जाता है (६) ओर इनके 
अतिरिक्त ( १) आस्तर की पुस्तक ( २ ) बारूक की पुस्तक भोर 
(३) एक भाग दानीयल की पुस्तक का (४) और तू व्यास 
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की दो पुस्तकें ( ५) ज्यूदत को पुस्तक ( ६) वयूम की पुस्तक - 
(७ ) ऐकलीज़ की पुस्तक (८) तथा मकाबीस की दो पुस्तकें 
भी प्राप्त हैं। परन्तु इनको लगभग सभी लोगों ने चपक मान कर 
छोड़ दिया दे । 

1 इनके अतिरिक्त और भी कई एक खोटे २ भागों के नाम मिलते 
हैं । परन्तु उनके अप्रमाशिक होने के कारण दमने उन्हं छोड़ द्या 
है । और जिन भागों को यहूदी तथा इंसाई विद्वानों न प्रमाणिक 
मानाह उनमें भी प्रायः बहुत कुछ मत भेद पाया जाताहै। यथा (१) 
जिन भागों को यहूदी लोग प्रमाणिक मानते हैं उनमें से कई एक 
भागों को इसाई लोग अप्रमाशाक बतलातेहें । (२) और जिन 
भागों को रोमन केथोलिक लोग प्रमाणिक मानते हैं उनमें से कई 
एक भागों को प्रोटस्टन्ट इसाइ अप्रमाणिक बतलाते हैं ( ३) ओर 
जिन भागों को फ़कद्दी सदूकी (यहूदी) प्रमाणिक बनाते हैं सामरी 
फ़रीसी यहूदी लोग उन्हे अप्रमाशिक सि द करते हें । (७) और जिन 
भागों को इसाई, फ़कडी, फ़रीसी, सदूकी सामरी आदि प्रमाणिक 
मानते हैं लगभग उनसबको माह्दस्मदी लोग अप्रामाणिक तथा 
तिरस्कार योग्य सम भते हैं । 


तालमूद्के ्रथमभाग अर्थात्‌ तौरते के अपमाशिक 
होनेके झतिपय प्रमाण | 
यद्यपि इन लोगों का यह पक्का विश्वास है कि “अन्लामियां ने 
सृष्टि के आरम्भ में मनुष्य जाति के उपकाराथे आदिम च सूला 
आदि कई एक नवियों द्वारा अपने ज्ञानको प्रकाश किया तथापि 
चसैमान समय की तौरेत ज़बूर आदि यहूदी तथा इसाइयों की 
धमे पुस्तकों को बे लोग इंदवर्राय ज्ञान नहीं मानते उनका यह 
विचार है कि इन लोगों ने अपने प्राचीन धर्म पुस्तकों को कई 
एक अंश में बिल्कुल बदल डालाहे । जिसकी पुष्टयाथे हम उनके 
तोरेत बिषयक कातिपय विरुद्ध प्रमार्णो को आप लोगों के सन्मुख 
उपास्थित करते हे । सबसे पूर्व हम तौरेत के आन्तरिक बिषयों को, 
उपस्थित करते हैं कि जो इघ्रानी, सामरी तथा यूनानी भाषाओं में _ 


पारस्परिक बिरोध रखते दै ॥ 
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प्रथम बिरोध=श्त्रानी भाषा की तौरेत में आदिम से नू 
के तूफ़ान तक का समय १६५६ बेप नियत किया गया है। और 
सामरी में १३०७ औए यूनानी में २२६२ ब २२४२ वर्षे का वतलया 
गयाहे,, । (२) इन्नानी भाषा में तूफ़ान नूइस इत्ना्हाम तक का समय 
२३२ सामरी में ६४२ यूनानी में १०७२ व ११७२ वर्ष का माना जाता है 
(३) इत्रानी मापा की तोरेत में घादिम स मसीह तक का समय ४००४ 
यष यूनानी में ५८७४ सामरी में ४७०० यंषं का मग्ना गयाद्दे (४) 
वेदाइश बाव ४ आयत ८ में लिखा दे ' तबकाईन अपने भाइ दावील 
से यो बोला और जव चे दोनों खेत में थे,, स्कार साहिब लिखते 
हैं सामरी च यूनानी में यह शब्द आविक दै “वोला कि आओ मैदान 
को चले” जो इव्रानी में नहीं ( ५) इारन साहिव के कथना नुसार 
वेदाइश ५,२२ में से कुछ वाक्य रहगयें चैं, । [६] पेषाइश ७, १७ 
में ४० दिन का शब्द लिखा द ओर यूनानी और लातानी में ४० 
दिनरात । [ ७ ] पैदाइश १०, ११ के पश्चात्‌ इतना लेख सामरी में 
आविक दै। “ओर यहो चाने मूसाको खिताव करके फूरमाया कि 
तुम इस पद्दाड़ पर बहुत रहे अब फिरो और सफर करो और 
अमूरियो के पद्दाड आर उनके सब चारिन्दा में मेदानों म पहाड़ों 
में नशेब में जुनूब को और दर्या की चनावर को किन आनियों की 
सरज्ञमीन मौर लुबनान में बड़े रहर तक जो नहर फुरात ह । 
जाओ देखो में ने फिर ज़मीन तुम्हें इनायत की दाश्चिल हो और 
उस जमीन पर जिसकी वाबत यद्दोवाने तुम्हारे बाप दादों इब्राहीम 
इसहाक, याकूव से कसम की कि. तुमको और तुम्होरे पश्चात्‌ 


तुम्हारी नस्ख को दूंगा मीरास में ढो,,। [ ८ ] पैदाइश २०, ११ . - 
“और चह मेरा जोरू के वास्ते मुझको मार डाळेगे,, इस मुका-' 


मपर यूनानी मे इतना अधिक हे “इसलिये वद जोरू कहने से 


खोफना कथा कि शाग्रद शहर के आदमी उसका उसकी ज्गेरू कहने 


से मार, [ ६ ] पेदाइश २६, २ में गल्ला शब्द रेबड़या बकरियां के 
समूह अर्थ आया हे और यूनानी में गडरिया झरे म झायाहै। [१०] 
, पेदाइश ३०, ३६ के पश्चात्‌ सामरी में इतना लेख अधिक है “और 
खुदा के फिंरस्ते ने याकूब को कह! कि ऐ याकूव ब बोला में 
दाज़िर हे । तब उसने कहा कि अपनी आंख उठा और देख कि 
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सारे मेंडे जो भेडों पर चढ़े तौफदार और दागी तथा चित्कबर हैं 
इस लिये कि जो कुछ लावानने तुझसे किया मैंने देखा चैति एलका 
खुदा. जहां तूने सतून पर तेलमला और जहां तूने झुझसे 
नजर का अददद किया में हुँ अब उठ. इस ज़मीन से निकल 
चल ओर अपने कुनबे की जमीन पर फिर जा, । (११) 
पेदायश ३५, २२ में लिखा हे कि“ रोबिन अपने बाप की 
बलहा नामी स्त्री से हम बिस्तर हुआ, । (१२) खुरूज २,२२ के 
पश्चात्‌ इत्रानी की अपेक्षा यूनानी तथा लातीनी में यद लेख आधिक 
है “ और उसने एक दूसरा जना जिसका नांम अल आजर रकखा 
क्योंकि उसने कहा मेरे बाप का खुदा वड़ा मदद गार हे भौर 
उसने मुझे फिर ओन की तलवार से बचाया” । ( १३) खरूज 
६,२० वद. उससे दो बेटे. जमा एक हारून दूसरा मुसा, यूनाती 
में हारून. सूसा ओर मरियम उनकी बहिन को. जनी, अथात्‌ 
इत्रानी में मरियम का बणन नहीं द्दे ॥ ( १४) खुरूज ११, १३ के 
प्रथम वाक्य के पश्चात्‌. इतना लेख सामरी में आथिक हे “ और 
मूसा ने फिर ओन को कद्द कि खुदावन्दया कहता हे कि इस 
राहेल मेरा वेटा दै वल्कि प्लौठा दे सा में तुके कहता हुँ कि मेरे 


, बेटे को जाने दे ताक वह मेरी इवादत करे लेकिन तू उसे जाने 
"नहीं देता तू देख मैं तेरा प्लौठो के बेटे को मार डालूंगा,। (१५) 
.. बनी इस राइल के मिश्र में रहने का समय खरूज्ञ बाब १२ आयत 


४० में ४३० बर्ष का माना गया दे । - हाला कि यद्द लोग २१५ वर्ष 


`` मिश्र में रहे थे तदन्तर इसी आयत में सामरी व यूनानी भाषाभ्रोंका 

` खुरूअमें आवाव झजदाद शब्द आया है जो इवानी मे अप्राप्त है। (१६) 
. “पहवार €' २१ “जैसा सूसाने हुक्म दिया” यूनानी में दे जेसे खुदा 
- ने मूसा को हुक्म दिया, (१७)। गिन्ती १०, ६ में इब्रानी की अपेक्षा 


यूनानी में इतना अधिक है “और जब तुम तीसरी आवाज फूँको तो 

मगरबी खेमोंका कूच दोवे ( १८) गिनती २४, ७ “ झौर वह झपने 

खोटं स पानी बद्दावेगा और उसका तुख्म बहुत पानियों.में होगा 

र उसका वादशाई अआरा से फायक होगा मर उसकी बाद्‌- 

शाही बुलन्द होगी । यूनानी में इस प्रकार दै “ झौरं उसके दुर्स्यान 

से पक आदमी पैदा दोगा और वइ इुकम करेगा बहुत: भादमियों 
७ 
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पर झौर एक सलतनत बहुत बड़ी भश्राग से पैदा होगी । झार उसकी 
सलतनत से बढ़ी होगी” ५१६) गिन्ती २६, १० में लिखा है“ जमीन 
ने अपना मुंह खोला और उन्हें करह समेत निगल लिया उस वक्त 
घद्द गिरोह मरा जव [कि आगने २५० आ।दमियां को खा लिया सो 
बद्द इवरत के वास्ते एक निशान हुई , और सामरी में याँ लिखा 
दै “ और जमीन निगल गई उनको जव कि वद्द गिरोह मरा और 
भागने खा लिया कारह को २५० आदमियों संमेतजो एक इबरत हुई 
(२० ) इस्तिस्ना १०-६ से ८तक में लिखा है कि उन्होंने जूद 
जूदा को कूच किया और जुदजूदा से यूतबात को और गिन्ती २३, 
२४ में लिखा है वह उसे वहां से जूकीम के मेंदान में कोहे पसगः 
की चोटी पर ले गया। इस्तिस्ना में लिखा है कि हारून का देहान्त 
सुसीरा में हुआ । ओर गिन्ती की पुस्तक में कोहे हर में वतलाया 
जाता है । ( २१ ) इतरानी भाषा की इस्तिरुना वाब २७ आयत ४ में 
लिख. दै “ सो तुम जव यर्दन के पार उतर जाओ तो तुम उन 
पत्थरों को किं जिनकी वावत में तुम्हें आज के दिन हुक्म करता हूं] 
एबाल के पद्दड़ पर नस्व कीजियों ” | और सामरी में लिखा है 
गजरूम के पद्दाड़ पर नस्व कीजियो यह दोनों पहाड आमने सामने 
हैं” (२२ ) इस्तस्ना ३२, ५ उन्होंने आपको खराब क्रिया और 
उनका दारा वह दाग नहीं दे जो उसके लड़कों पर होता है । चह 
कजरो ओर टेढे करन हैं। और सामरी यूनानी तथा आरामी में 
“यों ही वद्द खराव किये गये हैं वह उसके वेडे नहीं हें चह 
बटे गलती या दाग के हें इसके अतिरिक्त ३७ विरोध और भी पाये 
जाते दे जिनको कि किसी अन्य स्थान में वणान किया जावेगा ॥ 

. द्वितीय विराध (१ ) पैदायश १-३१ और खुदा ने सवपर 
जो उसने बनावा या नजर की और देखा कि बहुत अच्छा हे । झय्यूब 
१९-१४ मंद्दे किइन्सान कौन हे जो पाक दो सके और वह जो औरत 
से पेदाइम क्या दै जो सादिक उदरे देख कि वद्द अपनेकुदसियां 
का एतवार नहीं करता उसकी आंखों में आसमान भी पाक नहीँ । 
ins ९) पेदायश २-१७ जब आदिम उस द्रख्त से खावंगा मर- 
जावेगा इसके विरुद्ध आदिम ९३० वष जीता रहा । (३ ) पैदायश 

६-१६ में दो जानवर जेने.की आज्ञा हे ओर ७-२ में, सात २ की 
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आज्ञा हैं । ( ४ ) पेदायश ८-३ में और पानी जमीन पर सें रफत: रे 
घरता जाता था और डेढ़ सौ दिन के बाद कम हुआ और सातवे 
महीने की सत्रघी तारीख को अरारात के पहाड़ों पर किइती टिक 
गई ओर पानी दघर्वे महीने तक घटता जाता था दसे महीने की 
पालो तारीख को पद्दाड़ों की चोटियां नजर आई । इसमें यद्द बात 
शोचनीय दे कि जव दसवें मद्दीने पहाड़ों की चोटियां नजर आई 
' तो सातवे महोने में कोन से पद्दाड़ की चोटी पर किइती ठहरी । 
( ५ ) पेदायश ११-२९ मं लिखा दै कि इव्राहीम व नहर व द्दारान 
पैदा दुवे तो.उनका बाप तारः ७० वर्ष का था और पैदायश १२-४ 
के देखने से विदित दोता हे कि जव इब्राहीम हारान स निकला 
तो उसकी उम्‌ ७५ वर्ष की थो ओर तारः २०५ वष का दोके-मर 
इस हिसाव से हिजरत समय में इवाहीम की उम १३२ चष कीं 
होनी चाहिये । ( ६ ) पेंदायश १७-१ में है कि में खुदा कादिर हु । 
काजी १-१७ में है खुदावन्द यहदा के साथ था उसने कोहस्यार्‌ 
निया को खारिज किया मगर सद्दरानशीनों को खारिज न. कर 
सका क्यों कि उनके पास लोहे की गाड़ियां थीं ॥ (७) पेदायय 
१७-१८ में लिखा हे कि खुदा ने इब्राहीम से यहद वायदा किया था 
[कि मै किनआन का सुरक तेरी औलाइ को हमेशा के लिये दूँगा । 
परन्तु यह प्रतिज्ञा पूरी नहीं दुई । ( ८ ) पेदायश ४६-४ में है खुदा 
ने याकूद से वायदा किया कि मैं तुझे मिश्र से फेर लाऊंगा । परन्तु 
पैदायश ४६-३३ से विदत होता दै कि याकूब मिश्र ही में मर 
गया । ( € ) खुरूज १५-३ मे लिखा दे कि खुदा साहिबे जग हे! 
परन्तु इत्रानिया के पत्र १३-२० से विदित होता दै कि वह सळा- 
मती का खुदा दे । ( १०) खुरूज २०-४ में लिखा हे कि मूर्ति न 
बनाओ परन्तु खुरूज २५-१८ में है कि दोकुरोबियों अर्थात फारिइतो 
की मूत्तियें बनाओ ( ११) खुरूज २०-१३ में लिखा है कि तू खून 
मत फर जिना मत कर, परन्तु जकारया १४-२ में लिखा है कि 
खुदा सारी कौमो को यरोशलीम पर चढ़ाई के लिये जमा करेगा । 
( १२) खुरूज २०-२३ में हवै ताकि तेरी बरेइनगी उसपर ज़ाहिर न 
हो, यशाया ३-१७ में है खुदाबन्द डनकी अन्दाम निह्दानी को उखा 
इंगा । ( १३.) खुरूज ३३-३ मे दे में तुम्हारे. साथ. न जाऊंगा फिर 


CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३२ ) 
झायंत १४ में है मै खुद तुम्हारे साथ: जाऊंगा । ( १४) खुरूजे 
३३-२० में खुदा कहता है ऐसा कोई नहीं जो मुझे देख और जीता 
रदे पैदायश ३२-३० में लिखा है में (याकूब) ने खुदा को रूबरू देखा 
मर मेरी जान बच रहो है । ( १५ ) एहवार २१-७ में हे फ़ाहिश: 
झोरतों स निकाह न कर ओर होरिम्रः १-२ में है कि खुदा न होशिअः 
को हुक्म दिया कि फाहिशः ओरतों से निका: करे । ( १६ ) गिन्ती 
४-३ में है ३० स कम शोर ५० वषे से ज्यादा उमू का कोई आदमी 
खादिम न हो फिर ८-२४ में है कि २५ वर्ष स कम का न हो और 
ज्ञायिद जिस कदर चाहे हो ( १७) गिन्ती २५-६ में लिखा हे वे 
जो उस बच्चा में मरे चोबीस इज्ञार थे फिर करन्तिया के प्रथम पत्र 
के १-८ में हे कि एक दिन में २३०२० तेइस हजार मरे पड़े थे। 
(१८) फिर गिन्ती २३-१६ में हे कि खुदा आदमी नहीं.दै जो झूठ 
बोले और गिन्ती १४-३० में है कि तुम डस ज़मीन तक न पहुंचोगे 
कि जिसकी बावत मेन कसम खाई ( १७) :इस्तस्ना ७-५ में है 
कि वनी इसथाइल के रहम करने से मना किया, मेका ७-१८ में है 
खुदा रहम से खुश है ( २० ) इस्तिस्ना ८-५ खुदा मिस्ल बाप के 
तरबाय्यत करता दे गिनती ११-२३ में दै गोश्त दांतो ही तल था 
कि खुदा ने सख्त मार से मारा (२१) इस्तिस्ना ३३-१० में हे कि 
बनी इसरांईल की सुहाफेजत खुदा ने आंख की पुतली के मानिन्द 
की ओर गिन्ती २१-४-५-६ में दै कि २४००० को बेरहमी से सूखी. 
पर मरवा डाला आदि यद स्थाली प्लाक न्यायेन उदाहरण आपके 
समच में उपस्थित किया गया दै इसके पश्चात अब हम तालमूद के 
द्वितीय भाग भर्थाव जबूर के प्रमाणिक विषयक कतिपय उदाहरण 
आपकी भेट करते दै । ` न 
तृतीय बिरोध (१) जवूर १४-३ के पश्‍चात लातीनी, को 
डेक्स भ उका नोस के अनुवादों में इतना लेख अधिक है 
“उनके गले खुली इई कबरें हैं वे अपनी जुबानां से झूठ 
कहते है उनकी लबों के अन्दर काले सांपों के जहर हें । उनके 
सुद लानत व कड्वाहट से भरे दै उनके पांव खून करने के लिये 
तेज हालांकि और अजीय्यत उनक्री राहा में दे और आराम की राद 
नही पहचानते उनकी. मांखों_के सामने खुदा क! खोफ़ नहीं दे (२) 
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जंबूंर ९२-१६ के लातीनी अनुवाद में यो छिखा दे “ 'चे' मिरे: हाथ” >. ` 
और पांव छेदत ”इसो के स्थान में इव्रानी में इस प्रकार है “ और - `” 
दोनों हाथ मेरे मानिन्द शेर के हैं। (३) और महाशय हनरी और 
स्काट साहिब के कथनाचुसा र जबूर २२-१६के पदचात्‌ इतना लेख 
इब्रानी में अधिक है“ उन्होंने सुको जो प्यारा हे मकरुदद लाश करके 
खारिज किया और उन्होंने मर वदन को मेखा से रदा ” ( ४) 
ज़बूर ३४-१० में है “ बाज हाजतमन्द और भूल इं ” यूनानी में 
इख प्रकार दे “ अमीर आदमी फकीर और भूखे ह ” ( ५) ज़बूर 
४०-६ में है “ ओर तूने मेरे कान खोले ” यूनानी में दै “ और तूने 
मेरे लिये एक बदन तय्यार किया” ( ६ ) महाशय इनरी ब स्कार 
साहिब के कथनानुसार जवूर ९३-१२ में इत्रानी की अपेक्षा यूनानी 
में इतनी इबारत अधिक हे “ तव मैने कहा ” ( ७.) ज़वूर ७५-८ 
में है खुदाबन्द के हाथ में प्याला है जिसमें सुखे शराब है और 
सुरक्कय से भरा दै जिसे वह पिलाता दे और उसकी .तिलछट को 
भी जमीन के सारे शरीरों पर निचोड़ेंगे और . पियंगे ? यूनानी में 
इस प्रकार है कि पक प्याला तेज शराब का जो मुरककब से भरा 
. है डालता है दूसरे में लेकिन फिर भी तिलरूर उसकी खाली नहीं 
होती और तमाम.शरीर जमीन के पियेंगे (८ ) जबूर ८१-५ में ६ 
बहा मैंने पक वोली सुनी जो न समझा यूनानी में यो ह ५ उसने 
बह बोली खुनी जिसे वह न. समभा (&) जबूर ६७-७ मे हे सारे 
~ 3१ >. 
आबूदो तुम उले सजदा करो यूनानी में है सारे. फारेइते उसकी 
इबादत करें ( १०) जबूर १०५-२7 में दवै “ उन्हो.ने उसके डुक्म 
से सरकशी न की ” यूनानी में दे सरकशी की (११) जबूर १ १८-२७ 
में दवै“ कुरबानी को मजबद्द की करना तक रस्सी से वांधो. 
यूनानी में है ईद्‌ साथ मोटी शाखों के कायम क्रो करनों. कुरबानी 
तक ( १२) जबूर ११३-८४ में है ऐ खुदावन्द तेरा खुखन झास- 
मान पर साबित हे” और आरामी में यों दै.तूद्दी हमेशा के लिये 
ए? यह्दोवः तेरा कलाम भासमानां पर साबित हे ( १३.) जबूर 
१२९-६१ में है “ शरीरो ने सुके चुराया ” यूनानी मे है शरीरो के 
जालों ने मुझे घेरा .. ... , ` EER 
चतुर्घविरोध-। १.) जवर १६०७ + खुदावन्द .क तौरेत 
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कामिल हे कि दिव के फेर्ने चाळी है” ओर मती ५-१७ म इस 
प्रकार लिखा हे कि "ये न समझो कि में तोरेत या नवियों की 
किताबों को मनसूख करने आया हूँ ” मनसूख करने नही किन्तु 
पूरा करने आया हुं इससे विदित होता दै किया तो खुदा 


चाप का कलाम असत्य हे या. खुदा बेटे का अर्थात्‌ मसी- . 


इ का क्योंकि इंसाइयों के विचारानुसार जबूर खुदा बाप का 
कलाम है और इंजील खुदावन्द मसीह का और वाप के कलाम 
से यह सिद्धि होता हे कि तरेत कामिळ और मुकम्मळ है परम्तु 
बेटे के कथाचुसार वह नाकिस अर्थात्‌ अधूरा सिद्धि होता है प्रव 
इसाइया को इख्तियार है चाहे वाप का कलाम सत्य माने चाहे 


>, 


बेटे का परन्तु यह वात याद रहे कि यदि वाप का कलाम सत्य 
मानें तो घेरे का असत्य होगा ओर यदि बेटे का सत्य मनिगे तो 
बाप का असत्य होगा और हमारे सपोप यह दोनों अलत्य है क्यो 
कि उनके मताचुलार वाप स वटा ओर बाप वटा दोनों से रूडुल 
कुदुस अर्थात्‌ पवित्र आत्मा निकला है। और यह नियम है किं 
जो चीज जिससे निकलती हे वद्द उसो का अंश होती है जैसे 
सोन का टुकड़ा सोना चाँदी का टुकड़ा चाँदी लोहे का टुकड़ा 
लोहा ही द्वोता हे अतः यदि चाप का कलाम असत्य है तो बेटे का 
भी असल्य है यदि वह यद कहें कि वाप का कलाम-भअधूरा था बेटे 
ने उसका पूरा किया तो दम कहदेंगे कि जब बेरा वाप से है तो बह 
बेटा भी नाकिस है क्योंकि वह वेदा अपने नाकिस अर्थात्‌ अधूरे 
थाप से है। अत यहद वात सिद्धि हो गई कि न वाप का कलाम 
सत्य है न वेटे का (२) जबूर ३०-५ में दे“ उसका गुस्सा एक 
दम का हे, और गिनती ३२-१३ में हे “ कि उसने ४० ,बर्ष बनी 
इसराशल को आवारः रक्खा,, (३) जबूर ४०-६“ जर्वाहा और 
हृदीयः को तूने नहीं चाहा तूते मेरे कान खोल सा रब्तनी कुबोनी और 
(ताको कुबोनी का तूतालिव नहीं,, इब्ननियों का पश्र १०-५- में हे 
कि तूने कुबोनी और नजर की ख्वाहिश नहीं की बहि मेरे लिये एक 
जिस्म तय्यार किया पूरी खोख्वनी कुर्वानियो और गुनाह कि कुबो- 
नियो से तू खुश न हुआ” (४)जबू २ १४३-5 में है 'खुदावन्द महरवान 


भार सरासर लुत्फ दै” पहिला .सम्बेल ६-१९ स्प्रे उसने ५० 
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___ , इज्ञार और ७० आदमी मार डाले,, अव इम इस द्वितिय. भाग को 
& “हों पर छोड़ते इये तालमूद के तृतीय भार्ग सथोत खुहुफ़े 
आओ झस्विया को पड़ताल का आरम्भ करते है । अवलोकन कीजिये 
७ पंचम विरोध (१) काजायो की पुस्तक के प्रथम बाबकी 
१८वीं आयत में हें “ लेलिया,, और यूनानी में हवै“ न लिया '' 
(२) पहला सम्बेल १३--१५ में है “सस्वेल उठाओर जल जाल 
से विनया मीन के शहरजीफा को चढ़ गया तव साउल ने उन 

लोगों को ओ उस पास हाजिर थे गिना ओर वे मरद छः सौ के . 
करीव थे ॥ यूनानी में इस प्रकार है सम्वेल उठा और 
जल जाल से चला गया और वाकी लोग बाद साउळ के 
मय उन आदसियो के कि जिनसे लड़ाई की गई और बद्द जल जाल 
से जीफा में आय तवसाउल ने उन लोगों को.गिना जो उस पास 
हाजिर थे यह ६२० थे” अथोत समभ्वेल जल जाल से मय उन. 
दोगों के चला गया कि जो उस लड़ाई में हाजिर थ। ( ३) पहला 
सम्बेल १४-१८“ उस वक्त सम्बेल ने आखिया को कदा कि सन्दूक 
यहां ला क्योंकि इलाह उस रोज इसराईल में था” यूनानी में इस 

प्रकार है । उस चक्त साउल ने अखिया को कद्दा कि भफूद कोला. 
क्योकि उस वक्त अफूद को वनी इसराइंल के आगे पहिने हुये था. 
(४) दूसरा सम्वेल ६--२७ सो उन्हो ने घर के अन्दर चुपके से 
,. ` घुसकर गेहं लेते के बद्दाने से उसकी ५ वीं पसली में मारा मौर 
एकाब अपने भाई योनः समेत भाग गया” यूनानी मे है “ और 
अब देखो दवोन घर का गेहूं साफ करता था और /थक कर सोया 
% पस पकाब और वोना दोनो भाई चुपके से घर में गये गेहूं लेने. के 
बहाने से उसकी पांचवी पसली में मारा और पकाव अपने भाई 

बोना समेत भाग गया” (५) दूसरी सलातीन की पुस्तक के 
२३-१६ मे इतता लेख यूनानी से अधिक दै" जब यरब आम मजयः 

के सामने खड़ा था और उंसने नजर फेरी ओर मदे खुदा की 
जिसमें भ्रलफाज इरशाद किये थे कबर को देखा ( ) तबारीख 

की दूसरी पुस्तक के १३-३ में जो चार लाख च ५ पांच लाख 

ब॒ प लाख के शब्द पाये जाते हे उन के विषय में दारन साहिब के 
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कथनानुसार लातीनी की कई एक प्रतियां में ४०ळाख व ८०हजार 
ब ५० इजार की गणना मिलती दै (७) हारन साहिब कहते हैं कि 
हमारे यहाँ आस्तर की पुस्तक १० बाव ३ आयत पर समाप्त 
होती हे ओर यूनाना व लातीनी में १० बाव की दसवां आयत पर 
ओर इसके अतिरिक्त ६ वाव और मी मिलते हैं जिनको यूनानी तथा 
रूमी लोग मानने योग्य समते हें (=) अय्यूब ४२-१७ में हे कि 
अय्यूच उम्‌ दराज और पीरसारा दो कर मर गया यूनानी मे इतना 
अधिक है कि वह उन लोगों के साथ जिनमे खुदावन्द उठाता है 
फिर उठेगा इसके पश्चात्‌ अय्यू का एक नस्व नामः भी है! 
( $) अमसाल १८-१ का लेख विद्वानों के समीप बड़ा.गड़ 
बड़ है यूनानी वालों ने उसका अनुवाद यो किया है “ वद्द जो 


दोस्त से बिदा हुआ चाहता दै उजर दूढ़ता दै लेकिन बद हमेशा | 


काबिल मलामत हो गा और प्रॉटस्टन्ट इंसाइयों के. विचारानुसार इस 


प्रकार है मगफिरत ख्यादिश के माफ़िक टूढ़ता दे और हरमनसूबः 


में छोड़ता है (१०) यशाया ४२-५ में हे ” खुदावन्द का जलाल 
आइकारः होगा और सब आदमी एकही साथ उले देंखंगे 
खुदाचन्द के सुद्द ने यदद फरमाया यूनानी में इस प्रकार दे “ खुदा- 
चन्द का जलाल भारकारः होगा और सव आदमी एक साथ देखेंगे 
न जात हमार खुदा की हे क्‍योंकि खुदावन्द के सुह ने यह 
फरमाया है” 1 ( ११) यरम्या २-३४ “ मैंने उस जुस्तजू से नहीं 
पाया बल्कि उन सर्वो पर” सुयोनी च यूतांनी में इस प्रकार दै 
“ अने उसे खोदे हुये सुराख से नहीं पाया बल्कि ऊपर इर चलूत 
के” (१२) यरम्याँ १९-१५ “आर मुकइस गोइत तुझसे गुजरजाता 
यूनानी में इस प्रकार दै ” “क्या नमाज़ें और पाक गोश्त तुक से तेरी 
शरारते रा देंगे ” ( १३) यरम्या ३१-३२ वावंजूदे कि मैं उसका 
इसके स्थान में यूनानी में इस प्रकार है मैंने उसका मुलाहिजा न 
किया (१४) यरम्या ४६-१५ में है क्या सवव है कि तेरे वहादुर गिराये 
गये चहद खड़े न. रहे क्‍योंकि खुदावन्द ने उनको: औधा किया?” 
यूनानी में: इस प्रकार है “ क्यों, अल पस तेरा पसर्न्दादः सांडू तु 
से भागा क्‍यों वद्द खड़ा नहीं रहा इस लिये किखुदावन्दने उस 
कमजञार किया झारे तेरागिरोइ था कमजोर और ये सुरव्वत । 
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प्राचीन नियम झा पुनरा वलाकन--मियवर इनकति- 
पय विरोधों से इतना तो आपको भली प्रकार विदित होगया होगा 
'कि यह ग्रन्थ संग्रह वास्तव में चह प्रन्य नहीं कि जिसको यहुदी 
तथा ईसाई लोग इंश्वरीय ज्ञान मानते हैं तथापि उनके अनुमोदनाथे 
इमा्फेर एकबार इस प्राचीन नियम का पुनराव लोकन किये देते हैं 
कि जिससे आपको इस अन्यके रद्दोबदल का पूरा पूरा पता लगजावे 

अनुमोदन नं० (१)-आदम की सम्पूर्ण आयु इन्रानी भाषा 
की पुस्तका चुसार १३० झार खामरो भाषाकी पुस्तका नुसार १३० 
बयूनानी भाषाकी पुरुतका नुखार २३० और ऊदूंकी पैदायश ९-५ के 


अनुसार ६३० वर्ष की सिदे द्दोतीदै (२ ) शीष की आयु इच्रानी ब सामरी 
ड n फक >> ~ ०.३ ५०, ~ 
- मे १०५ और यूनानी में २०९ और पेदायश ५-८ से ३१२ बषे की प्रतीत 


होती दै (३) और अनूय को आयु इत्रानी व सामरी में <० यूनानी में 
१६० तथा पेदायश ५-११ में ९०५ वर्ष की दे (४) कीनान की इंब्रांनी 
बे सामरी में ७० यूनानी थे १७० और पेंदायश ५-१४ में ६१० वषे 
की दवै (५) महलाइल की इच्रानी व सामरी में ६५ यूनानी में १६५ 
तथा ?दायश ५-१७ में ८६५ य! की हे ( ६ ) यारिद को इन्रानी, . 
सामरी, यूनानी में १६२ तथा पैदा- स ५-२० में ६६२ वर्षका है 
(७) हुनूक की इव्रानी व सामरी में ६५ ओर दारता म १६१ तथा 
पैदायश २-२४ में३६५ वर्ष की है (८)मतूशिला को इत्रानी व यूनानी 
में १८७ सामरी में ६७ तथा पैदायश ५-२७ में ६६६ बे की है (६). 
लमक की इच्रानी में २८२ सामरी में ५३ यूनानी म॑ १८८ तथा. 
पेदायश ५-३१ मे 9७७ बषं की है (१०) अर्फखरादको इरानी में २९. . 
सामरी व यूनानी में १३५ तथा पैदायश बाब ११ में ४६५ वषको हे(११) 
शालख़ की इब्रानो में ३० सामरी तथा यूनानी में १३० पैदायश 
याब ११ में ४६० वर्षे की हे (१२) आबिर को इत्रानी में ३४ 
सांमरी तथा यूनानी-में १३४ ब पेदायश वाव ११ में ४६५ वर्ष की है 
( १३ ) फ्लिज़ को इव्रानी में ३० और सामरी तथा यूनानी में | 
१३२ और पेदायश ११ में २४१ बधे की - दे (१४). शब६्ज की 
इत्रायी में ३० सामरी तथा यूनानी में १३० और पैदायश ११ में 
२३० बर्ष की है( १५ ) नहर की सामरी तथा यूनानी में ७२ और 


20 


- इ॒ध्रांनी में २६ तथा पेदग्यर ११ भे १४५ बषेकी दै (१६) तारः 


की इत्रानी तथा सामरी में ७२ च यूनानी में १७० तथा पेदायश ११ 
के अनुसार २०५ वर्ष की होती दे। सत्वरं जब्चस्मविध्यत्यतशेषस्‌ 


हौँ 


पक 
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प्रथमपारः का शुद्धि, अशुद्धि पत्र । 


पृष्ट | अशुद्ध 


२८ | अन्याय शीला ने 
३ | आर 

२६ | वधाकिे 

| २२ देम . 

६ | स्वाय 

२६ | अति कटार 

१८ | इ 
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शुद्ध. 


अन्यायशीलो स 
झर 

बघ किया 
हमे 
स्वर्गीय 
आति कठोर 
ड 

खोलुप्त 
जिन्नाईल 
मेंकाइंल 
लोगों 

क्या 

दो चुका दे 
चाहते हैं 
यहूद ने कद्दा 


DN 
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अशुद्ध 


नारकीय 
प्राप्त्यस्नन्तर 
खोका का 
चमाकार 
पितामद्दो 
इश्वर हें 

जा 

प्रात 
ज्ञानप्रप्यनन्तर 
प्रभु को ओर 
सन्तोषाको का 
इंद्वश 

घिकारने 
छाकशां 
बिकीणे ` 

अभ में 


- 


लोग में 


ततुर्य 
उसका | 
पाप कराने की निन्द 


पचुओ ` 


| बघिर शुका 


आर | 
चत्वारिंशतशदे 


भ्यन्मात्मा 


> 


“ तिथी, 


नरकीय 

प्राप्त्यनन्तर 

लोगों का 

माकर 

पिता महः 

ईश्वर दे 

झो. कॉ 

प्रति 

ज्ञानप्राप्त्यनन्तर 

प्रभु की ओर 

सन्ताषियां का 

इंह्श 

घिक्कारने ु 

झाकाशों 

वितीण. ` 

अमू में 

लोगों मे 

तत्तुल्य ` 
उसको 

पाप कराने के निन्दित 


र 
बघिर मूक 
झर 


चत्वारिंशतांशदे ड 
ध्रमात्मों ट 
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मंजिल शब्द के नोटका शुद्धि अशुद्धि पत्र 


पृष्ट | पंक्ति | अशुद्ध | शुद्ध 
ननद वि ——— Ao 
१ ' १६. । लोग : | लोग 
१ २३ ¦; अमुकरगा . | अनुकरण 
२ १० | संस्कतं | सस्कृत 
२ -' १३ | स्थानीन स्थानीय 
२ | ३० | इरी तीसरी 
३ । ४ आवश्य bit 
३ | ४ | खुचित त 
३ । ६ दिय 0242 
३ | १० | मजबुर NES 
३ | श्यामदमिक इयामदमिश्क़ 
। मकः मक्का 
मदनिः > मदनः र 
करवीद्दागा `. । करता दागी 
हे ह 
कुरानकारता कुरानकता १ 
सन्मव समव 
: चर्हादन बेदिन 
| कुफफु . कुरू 
वल्‌द वदद 
बिदुजा ` | बिद्दुजा 
न | तन्म .| तस्म 
| कुल्युम . कुसुल्याम 
निदाप्रस्ता निदाग्रस्तो 
अत्याचारवलम्बन | अत्याचाराबलम्बन 
सिचित सिचत 


SR Le 
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(३) स 

क mens 
पृष्ठ कक ै अशुद्ध डि 

-६ | २६ | इंदय दद्य 

७ | ३ चव्हा चहा ड 

७ | ४ | दिमगों दिमाग 

७ | १२ | अपात | आपात ` 

७ | १४ | अरं | और 

७ | २० | इज्जतको इज्जत का 

८ | ५ दो कर 

८ | १३ | करता हूं करते ह 

२ | ४ | गणोंका गणोंका 

९ | ७ | फैरोजावाद्दी फैरोज़ाबाद 

१० | २४ | जुभर शक 

RR अनकडूत । 

११ | १८. | भनकबत sr 

११ | १८ | जमुर र 

११ | २५ सघ्रह 

१२ | ४ | सुपुस्यबर्याप् सुपथस्थापक 

संरंचक न कक 

१२ kl संरक्षक न्ता 

RR संरक्षक 

ह२।| <| | सदाय करती दै 

१२ | १० | करता दै साचार 

१२ | ११ आघार द 

२३! ९ अपमाशि क 
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( ३} ह 
पृष्ट | पंक्ति अशुद्ध - शुद्ध 
१३ । २ आपितु हि अपितु 

१३| ७ कीं की 

१३ | € | भान्ति भांति 

१३ | १६ | रू० के रू० की 

१५ | १७ अर्यतः अर्थेतः 

१६ | ५ | उच्हों उन्हों 

१६ | १३ | जितनी . जितने 
१६ | १८ | नियतकरनमें नियत करने में 
१६ | २१९ चदु - वे. 

१७ | ७ | चढ्फ . खद्फ 

१७ | १३ | इन्द प्रमती : । इन्द्र प्रमति 

१७ | १४ | इन्दप्रमीत | इन्द्रप्रमाते | 
१८ | ६ | दविरणयनाम हिरण्यनाभ ` 
१७ | २ | सैघचपन. संघवायन 

१६ | ८ | इन्द्प्रमति | इन्द्रप्रमति 

१९ | १५ | शाकल्प | शाकल्य 

१४ | ३० | सागवेद ` सामवेद `` 
२० | २ | लोगाचा . लोकाची ' 

२० | २६ | इस्ळामान यायियोके इस्ळामाचुयाया 
२१ | ११ | अधमं स अश्चमओ्रों से 
२२ | १० | परिया : | परियन 

२२ | १६ | सरचक सरक्षक . 

२२ | १८ | मस्तिष्को मस्तिष्क 
२३ | १ | इम - हमें. 

२३ | २ | पढी पट्टी 

२३ | ६ दै - ॥ 1 

“२४ | ४ | अच्छुत*. घ्रकूत 

३७ २४ | जेमीन 
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युमान्तरेवा _ 
पथाप्रविचलान्त 
रत्नरिक्ष 
हेपरमाःमन 
न करत 
क्षध्रमया 
अमङ्तस्यन्द्‌ 
मन्दाचस्था 
स्वन 

बेरुम 

यूनान 
पे 
रमजोग 
दुसरा 
अपना -तुस्पक 
जरार तुदत 
उज्च .... 


द्सातीर या ना नामाना 


फरस 
बैस्यो .. , 
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बरून - 
यूतान 

अपने 
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(५ ) 

| 
पृष्ठ पिक्ति | अशुद्ध शुद्ध 
३२ | १७ | साराने सासाने ' 
३३ | १६ | याईस बाईस 
३७ | १ | यदावस्था यन्दाचस्था 
३४ | ७ | थइत उ 
३४ | ३० | झारे 4 ण 
३५ चर्तप्नान पक 2 

ऱ्य | 
३६ | २३ | अषप अजुष्डुप 
३९ | २७ | विरट र 
३७ | १६ | तष्छुप , कयत 
३७ | १६ | पदक पाद के 4 
३० | १ | उसी और उसी ओर 
३६ | ३ | पश्चात पइचात 
३६ | १९ चीन प्राचान 
३४ | २३ | आय्य - झायये | 
४१ | ६ | विब्रेषण विशेषण 
४१ | ६ | फि _ ES 
४१ | ३० | सरस्वती सरस्वती 
४३ | २७ | काफी | काफी 
४४ | २ का का 
४५ | १८ | इये डुप 
४५ २६ | पन्रतु '| परन्तु 
४५ | २८ | यया - यथा 
४५ | २७ | इस्तिइना .इस्तिस्ना 
४५-| २९, | काजीऊ काज़ीऊं 
४६ | १० | इदरासि इद्रीस 
४७ | २३ | इसाइयों इंसाइयों 
४७ | तौरते तौरेत 
४७ | २७ | तौरेत तालमूद 
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Hii 
Vim la 


म्य झोश्स कि 
कच्या पुग्स० 8 06% 
EF य्येभाषा के प्रेमियों को एक शुम घूचना : `... 
1. न 4 ` ` हे देवभूमिनिवासि ! आशे पुरुषो! यदिभ्ापको | ॥ 
| क समृभ सांसारिक 
रै. . धार्मिक, पेतिद्दालिक, साहित्यिक, सामाजिक, नैमित्तिक 
अथोच री 
चेद्‌, कुरान, बाईबिल, यन्दावस्था, पितक 
शास्त्र सम्मेलन 
क 


पूरा पूरा फोठो देखना दो तो धार्मिक इतिहास के ममेश, 
अरबी, फारसी के अद्वितीय विद्वान, यूनानी, सिन्धी, गुजराती, 
मराठी, पञ्जाबी, पश्तों, डदूं आय्ये आदि भाषाओं के प्रसिद्ध शाता . 
श्रीमान्‌ प० सत्यदेव जी रुन कुरानाजुवाद के ग्राहक बानिये । 
कि जिस का प्रथम भागांश श्रीयुत महाशय शिवप्रसाद जी गुष्त 
रईस काशी की आज्ञानुसार तारायन्त्रालय काशी में मुद्रित होकर 
प्रकाशित हो गया दै। इस झन्थरत्त की प्रशंसा जितनी की जावे उत- 
नीद्दी थोड़ी दे । यह ग्रन्थ भपनी शेली में अनूठा, अपूचे हे । अतः 
झाप सज्जनो को सूचना दी जाती है-कि इस ग्रन्थ को प्राप्त करन 
में विलस्ब न कीजिये । अन्यथा डितीयाबृति की प्रतीचा 
करनी पड़ेगी । जो समग्न अन्य के प्रकाशित होने पर छप 
सकेगी । सूल्य विना डाकव्यय ॥>) 


` सवे साधारण को विदित होकि हमने इसाइ सुसदमानी मत 
से आये हुवे ञ्राताम्रों के लिये एक पाठशाला भी खोल दी दे । ' 


विनीत भवदीय 
श्री पूर्णचन्द्र भट्टाचार्य विद्यारत्न, | 
| पूः मिः पौळ मैनेजर । 
६ ` खत्यसमाचार कार्य्यालय - 
Me कालबीमइर काशी । 


= 
४ 
टी षु 


bo 


BE + अर 


003 >>₹ू. ८२-54. शा 
£ 2५०३ 


है. IS ०९ ० 
a १9३ 
य HS ७ 
ls र 
} 4 
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एकबार अवश्य पाढय 


“ बनारस का बना हुवा हर:- तरह का 

` रेशमी साड़ी सादी व जरी की, दीत! 

जनाना व सरदाना, दुपद् ( खेल्हा ) सार 

जरी के काम के, मखमल, गोटा पदा रू 

काचा सिल्क जरसन सिलवर, च पीतल, एल्माानयर 
के वरतन नकशी च सादे, जरमन सिलवर व पीतल 
के जेवरात खुनदरे च रुपहले, खुरती की गोलियां 
खुंघनी, व पीने की तम्वाखु, दर तरह के लकडी व 
दाथ दांत के खिलोने, टिकुला वगेरदद २ किफायत भाव 


_ चार परीचा कर लें। 


पता-राधारमण गुप्त, मरचन्ट 
मच्छरहद्वा बनारस सिटी । 
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(४) ee । 


TS 


से जांचकर भजा जाता दे जो मद्ादाय चाह एक : 


